याखाधक्ष रात्पूतत चारण पुस्तकमाख-~र 
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गरुपति ष्ण गुजर द्वएरा, 
शी ज्षदमीनारयण्‌ प्रेल, बनास्समे मुद्रित) 


निवेदन 


अपुर राञ्य के श्रतर्मत हणोह्ियः भ्राम कषे र्नेवाते षर 
हर सृक्लि्ठदास जी के पु वारदट षालादद्शओी की बहुत दिन 
से च्छा थो कि राजपूतों श्रौर चारणो की रची दुर पेता 
स्तक भोर ( डिंगल तथा विंगल ) कविता की पुस्तकं काचित 
की ज्ये जिसपर दिवी सादिस्य के सांदरार की पूर्ति दहो भौरये 
प्रथसद्राकेक्तियेरङितष्टो जये ' इसरष्च्छं से षेरित्ोकर 
उन्हौने नपर सम्‌ १६२२ मै ५००९) ० काशी नागरीपचा 
स्णिी सभा को दि र सन्‌ १६२३ मे २०००} खण धनौर 
दिद} इन ७०००} ख० से 3) वापि सुर्‌ फे १२०००) के 
शक्षित मूत्य के गयम प्रामिष्ठरी नोट जरीष्‌ क्लि गर द । 
एनी षाक चाय ४२०} रु° होगो । धारद्ट घालायस्तजी ने 
यष्ट निश्यय किया है जि दस चाय से तथा साधारण व्ययफे 
श्षनतस पुस्तक की षिक्रौ सजो आयष्टो भयवाजो कुद 
खहायतार्थं शर कदां मे मिले, उक्तसे ५वाल्लायव्गा राजपून 
पारण पुस्तक्माल्षा? नाम करी रकश्रथावज्ती प्रकाशित की जाथ, 
जिसमे पले रापूजतौ घोर चारणो के रचित प्राचीन पेता 
सिक तथा काव्य प्रथ प्रकाशित क्किप्ट जायं नोर उने दप जने 
अथवा अमाघमें छिसी जातीय सम्रदाय के क्िखी ग्यक्तिके 
क्लिखे पेसे भाकीन एतिहासिक थ, स्यात आदि द्वप जाये, 
जिनका सवघ राजपूतौ अथवा चास्सोसरे दो | बर्टर घाला 
षस्ठी का द्हनपत्र काशी नागरीप्रचारिसि खभा के तीस्व 
चार्थि चिचरण मै अविकल प्रराशित करं दियां मया दै। 
उखको धाराश्चौ के अनुकूल छाशी नागरीगभ्रचारिणौ समा प्त 
पुस्तकमाला को प्रकाशित कर्ती है 1 


{२} 


वौ० ए> दारा समृष्दीत 89\६16 8€1९९४० नामक स्मह मी 
रक्खा 1 द्मे बीखलदेव रासो का एक स्म (चतुर्थ) उद्धृत दै 1 
परीन्ता के देतु अध्ययन करते समय उसमे सुमे अनेक अङदधियोँ 
दिखाई पड । भने यद बात श्पने पिता ख० बा० जगन्मोहन 
वभ्म से कदी ! उन्दने मुम “वीसलदैव रसो की एक सपूरणंप्रति- 
लिपि दी, जो संमवत काशी नागरीप्रचारिणी सभाकी प्रतिसे 
नकल की हु थी । यह अ्रतिलिपि साप नदद लिखी थी, अत सेनि, 
स्वय हसे साफ साफ अलग कापी पर लिप नौर उसे 'मध्ययनः 
किया । पश्वात्‌ मेरे मनमे यह्‌ वातत आई कि इस भथ के कठिनः 
शब्दों पर नोट दे द, जिससे मध्ययन करने में लोगो को सुविधा 
हयो । इस उदेश्यसे मैने "वीखलदेव रासोः के कठिन शब्दो परक 
दिप्पखी दी । उसके पाठ मँ जच सुमे कद कदी शका हुई तोरमैने 
इसे छ्रपने पिता से कदा । उन्दने युम एक दूसरी प्रति कदी से 
गवा दी थी जो सवत्‌ १९५९ की लिखी हद थौ । उस प्रति से 
मनने अपनी प्रतिलिपि की हु प्रति को भिलाया तो उसमे श्रतेक 
सशोधन करने पडे । यह्‌ प्रकाशित भथ उसी कापी फे प्राघारः पर 
ह \ उस तें यत्र सत्र जँ कीं युके इदं शब्द्‌ छदे हुए जान पडे 
ह, बो नि चनद कोटक मे देषा दै! अके चदसं 
सुमे अनेक स्थलो पर परसग के अजुसार व्यतिक्रम जान पडा दै 
पर उसे ठीक कसते मे सुरे सकोच करना पड है कि कदी पेखा 
कसते स्मय मय का वास्तषिकक्रसनष्टनदो जाय 1 किरभी 
प्क श्राघं स्थलों पर सुभे विवश होकर पदो के एर्‌ अध चस्फी 
को इधर उधर करते प्र विचर चै दोना पड़ा है । 
बीसलदैव सो ची भरसिलिपि बहुत दी अञ्चुद्ध है । इसीके 
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कारण उलभ शब्द के रूप विरत दयो गये है । धुदौमगदोव 
भी इसी कारण इया दै 1 भरविलिपि के श्रञुदध होते का यह कार्ण 
है कि यह्‌ "राखो बहुत दिनो तक मौखिक रदा पीये किसी ने 
किसी को गाते हए सुनकर लिपिबद्ध चया दोगा, यदी दान 
जगनिक के भ्याद्दाः का हा है । 
बीसलदेव रासो स्वय कवि नरपति नारदः ने कभी लिपि-वद्ध 
नदीं किया, इस वात की पुष्टि खय कनि के कथन से होती है । 
थम खम॑ मे (नास्दः कहता है- 
नादद" रसायण॒ नर भण्ड । 
दियडडई दरपि गायण॒ कद्‌ साद ॥ ए० ३ 
प्रयौत्‌-“नार्दः रसज्ञ नर ८ कवि ) कता द हृदय में दर्विच 
होकर गाने ( गीत ) की मोति । पुनश्च वह्‌ कता द-- 
सरसति स्रामणी करउ दउ पसाड । 
रास प्रगासडं बीसल--दे--राड ॥ 
खेलों पडसड मंडली 1 
असर भाखर श्राणजे जोदि ॥ प्र ४ 
क र छ ् (1 
इसे भ्रष्ट है कि उसने पिसी खमाज मे यह शरासः जोड़ 
कर ( छदो-वद्ध करफे ) उसी समय लोगो खो सुनाया या । इस 
प्रकार यासो" में जदा कदी इख प्रफार का वंन द वहा भ्नाल्दः 
ने शावाः कतार या पारम करतार इत्यादिदीलिपा 
है । चया-- 
(१) गायो राख सुरै सन कोड । 
सोभ्य रास गगा-फ्ल हह 1 प्र० ५ 


॥। 
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(२) कर जोदे रपति कड । 
रास रसायण्‌ सुरी खवर को ॥ प° ५. 
(३) पिल्‌ खड कर्द चंड व्यास 1 
राजमती राय परीय श्रा ॥ प्र ३१. 
(४) दज्ौ पड चय्यो पर्मरण्‌। 
जे मर सृण ते गगा न्दणए ॥ 
भनार रसायण॒ नर॒ मणुई । 
(५) वीजो खड चयो परिमाण ॥ 
[६ र ६ र ढे र 
वौसलयेव ससो के मौलिक मरय दोने का एक प्रमाण यद्‌ 
भी जान पडता है छि "यसं प्रोवाच को समोधन कफे का 
मया है पवोकि कनि ने यत्र तन्न यदी लिखा है कि सब लोग 
सुनो? सख सुनने से गगा फल होता दै & इत्यादि । इससे स्पष्ट 
कि वीसलदेव रासो को कवि ने लिपिनद्ध नदीं किया था? 
उसने केवल खुननेवालों के किये गीत रूप मे इसे छदोवद्धक्यि था 
तैर वह्‌ उसे गाकर सुनाता फिप्ता था । 
,  निमोण-काल । 
कवि नरपति नादद वीसलदेव रासो मे निमोण-काल यों 
लिखता दै-- 
चारद्‌ सै बदोत्तसाह्म मस्र 1 
#-सयल समा स्व दकक्श्च्छ, + 
गगानसल “नयतत ऋदद ॥ 
युपर फलव नवि हषर विजोग । पृ० १०० 
नै 
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जठ वदी नवमी बुघ वार्‌ ॥ 
भ्नास्द' रसायण श्रारम ! 
इससे प्रकट दै कि कवि नादद ने बीक्ठलदेव रासो सवत चार 
सै वदोत्तर में जेठ बद नवमी बुधवार को श्रारभ क्या था। 
चारह्‌ सै बोत्तर का अथं लोगों ने कड प्रकरसे पिया । 
चाच स्यामञ्न्द्र दास जीने सम्‌ १९०० कि दिन्दी इस्तलिखित 
पुस्त की सोज की रिर्ोट मे इते १२२० शक्‌ सवत माना दै $ 
इसी का अनुकरण मिभ्-बन्धु्रो ने सी "विनोदः किया है। लाला 
सीताराम वे च्मपने 8०016 5९1९५५०४ नामर पुस्तक में इसे १२७२ 
विक्रम सवते माना है जो ठीक नदी दै । क्योकि गणना करने से 
चि्रम सवत के १२७२ में जेठ वदो नवमी बुधवार को मही पडती । 
श्वारह्‌ सै व्त्तर' का स्पष्ट अथं १२१२ दोगा 1 "वहात" 
यह्‌ "वरहोत्तर' राद्शोत्तरः का रपान्तर है जिसका अथं होगा † 
दादशोत्तर वारह्‌ सै श्र्थात्‌ १२१२ } इसी प्रकार “सोलोत्तरो 
ध्स्तोत्तस‡ क्रमश सोल ( १६) श्रौर सात (७) के लिए 
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मिलते ई । गणना करै पर विक्रम सवत्‌ १२१२ मे जेठ वदी 
मवभी क बुधवार पडता! त गणुनासे मी यद ठीक 
तरता दै 1 
सरपवि नारद ने रासो मे संवत्‌ स्पष्ट नदीं लिखा है पर 
सव बहादुर पदि गौरीशकर ीरर्यैदजो श्रोफा ने सुमे एक 
पत्र मे शिखा दै @ “साजपूताने मे विक्रम सवत दी लिखा जाता 
था शक सवत नदीं ए अवः यई निश्ययपूर्वक कदा जा सक्ता दै 
फ विक्रप सवव १२१२ मे नरपत्ति नारद ने वीसलदेच रासो की 
स्वना की} इस निषौण-काल की पुष्टि एकं प्रकारसे यौसरभी 
होती है। 
मरपति नारद्‌ ने अपने म्रथ में प्राय सर्वत्र वर्तमान-कालिक 
क्रिया का प्रयोग किया दै। इससे यद्‌ निश्चय होता है कि कवि 
वीसलदेव का समकालीन या । वीसलदेव विग्रहराज चतु 
कां दूसरा नाम है। बीसलदेव के शिलालेख सवत १२१० शौर 
१२२० फे प्राप्ठै। श्रजमेर सते फे पात्‌ केवल यदी 
वीसलदेव हु्ा दै। यह्‌ श्रणेरिज का पुत्र श्रीर्‌ जगदेव का घोटा 
भाई थ! । यह्‌ अपने वे भां जगदेव के जीते जी उससे राज 
छ्धीस कर गदी परयैटा था । इसको विया का वद्धा मेम था । इसका 
रचा हुमा दरमेलि नाटक दै । यद्‌ नाटक वि० स० १२१० ( सन्‌ 
११५६ ) की माघ शठा पचमी को समाप्ठ दुरा या । यदह उक्त 
सवत में शिला पर सुद्वा दिया गया था जो अजमेर मेँ डाई 
दिनि का मोपड नासफ़ स्थान मे खुदाई करने परं प्राप्त हुमा है । 
इसी स्थान में सीसखलदेव द्रा स्यापि षाख्शाला थी । 
चीसलदेवर बडा वीर चौर श्रतापी था । दिसली की प्रसिद्ध 
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-फीरोजशाद की लाट पर वि० स० १२२० वैशाख श्ुस्का ९५ 
छा द्रसका एक लेख है । जिसमे लिखा है- 

५ इसते तीय यात्रा के प्रसग से विन्ध्याचल से हिमालय तक 
के देशों फो विजय फर उनसे कर वसूल क्रिया श्रौर सार्यावरत 
से सस्तलमानों को भगा कर एरु वार फ़िर भारत को भर्यमूमि 
यना दिया । इसने मुसलमान को वटक पार निकालवेनेकी 
श्मपते उन्तराधिकारियो को वसोयतं फी यी । ” † 

छप यह्‌ निरवय है फि वोसलदेव सवत्‌ १२१०-१२२० 
तक अजमेर खा शासक था 1 प्रत. नरपति नात्द का दरिया भा 
वीखलदेव रसो का सवत्‌ १२१२ माननीय है श्नौर वदु वीसलदेव 
का समकालीन या। 


कधा 
वौखलदैव रासो मे दी हुई घटना्नो की रेतिदासिक जच 
करने के पूरे उसी कया का सारश॒जान लेना आवश्यर है । 
यद्‌ भथ चार खडामें दहै! इस मथ का साराश यो दै- 


¶ भदिष्यादादिमद विरचिनविजयस्त्ोथयान प्रमगा~ 

दुद्ीवेद्‌ भदपन्तरपतिषु विनेमं भरेषु प्रय्रन ॥ 

आयव यथाथ पनरराप कनबान्लेच्धविच्येदनाभि- 

देव साकम दरं जग च विजयते वीप्रल शोयिपल ॥ 

मृते सम्प्रति चादूनाएद्िनर साकमतो भूपति- 

मिनि विग्रहमज पष विजयी सन्ताननानात्मन ॥ 

श्नपमामि ' दरदम्यात्रापि दिमवद्िन्व्यानेसानुव 

शेष स्नीडस्योयमस्तु मवनामुवेान्य मन ॥ 

1 1 क 2 क 

# प्म द्ुपदे मय जम्‌ से पहले खण्ड के जादिम्‌ "प्रथमपमः दप यवा 
अत पाये अन्व दीने 'खस्डोगच्रेभो “समं रिखना पद्म 1 कव्य ¢नम' च 
ना दुरा नष्ट ¦ १९ नास ने "खट" के भतुम्यर विन्या न्रिया दै 1 





भप खंद- 

कवि नरपति नाद्‌ प्ले सरस्वती की श्रौर्‌ फिर गरेशं 
की बन्दना करता है भौर सवत्‌ १२१२ जेठ वदी नवमी _ 
= दै। धार नामक 
एक नगरी ह जां भोज परमार राज करै दर! इनके अस्पी 
दख दयाथी श्रौर पाच श्ररोदिणी सेना है । इनकी राजव 
त्लभा वहत है। भोज की पुत्री अत्यन्त रुपवती है1 इस- 
का नाम राजमती है! एक दिन भोज की रानी उनसे कहती है 
५सजा । अपने रहते ही पुत्री का विबाह्‌ कर दो । इस्फे लिये 
वररद्रुढो ] > भोज अपने पिते ( पाडे) फो वर सोजनेके 
लिये भजता दै 1 राजा भोज का पुरोदित वर दढता हरा चारे 
ओर जाता दै । वह जेसलमेर, तोडा, अयोध्या, दिस्ली, मधुरा 
आदि स्थानां मे वर्‌ द्ँढता है पर कोई उसे राजमती के योग्य 
नदी ज चता ! तव वह्‌ अजमेर जाता श्यी वीसलराय फो देयता 
ह यद वर उक्के मन वैठता दै रौर वह्‌ ्राकर भाज से इस 
की सूचना देता दै । भोज लगन सोपारो लेकर उसे वौसलदेव 
फे यदा अजमेर भेजता दै । बह चह जाकर मानिक मोती से 
न्वौक पुरा करः वीसखलदेव का पैर पखाल कर उसे राजमती का 
बर करार देता दै । तिलक चढने का समाचार सारे नगर में फलता 

है ओर सव अजमेर निवासी प्रसन्न दो जते है । 
चरात पदल्ञे वित्तोरगढ जावी है, बँ से बुराटन होकर 
बीसलयुर पर्ुचती है फिर परस्यान करके मालवगिरि प्ुचती है । 
यहो से ध्धार नगर नजदीक है । धार के निकट योढी दूर पर 
डरा डाला आता दै ! मालवगिरि में वदा उत्छन दोतां है, आठ 
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सदस ब्रादणए एस उत्सव मे वेदोचारण क्पे ह! सव जाए 
इए क्षोग मोंति भोति फे पकवान मोजन करते दै । माघ पडित 
अरगुवानी' की वेला बतलति है ओर वारात श्रगुवानी के लिये 
चलती है 1 सय सरदार भिन्न भिन्न घोडौ पर सजकर चलतेर्है 
चछर उन्जैनी मे मिलते हैँ । दोन श्रोर के लोग भिरते है । दोनो 
श्रोर से पान वीदा बाँध जाता दै! लोग जनवासेमे ठदयए 
जाति है। विवाद क लिये वीखलदेन विवाह मडप मे आता है सियो 
्रार्ती उतारती दै । माघ पडित के कदने पर रजमती वीसलदेव 
के गले मे जयमाल डालती है । समाश्रमं ज्योतिषी, देश्रम व्यास, 
माध अरिजिन श्रौर कवि कालिदास वेदोचारण कसते दै! राजमती 
श्मौर वीसलदेव का व्याह दोता है ! सय लाग प्रसन्न होते है । 
पदी फेरी मे राजा भोज वोखलवेव को रानी. मौर 
ऊदाल.देश देता है । दूसरी केरी मे र वहुत.सा_ 
ध्‌ श्नौर मदोवर सौराष्ट्र मौर गुजरात देश देता है. । तीसरे फेरे 
मे सौभर, ताडा, टोंक देश देता दै। चौये केरे में बीसलदेव 
नीरवाद़ा देश मोंगता दै । चेटी कहती है “भोज तुमे किर बहुत 
देगा च क्यो चित्तोड़ मोगता है 1 दे सामर के राजा राजमती को 
छगीकार कर । श्रगर मांगना दहै तो धार मांग, उल्नयनी मोग, 
चरी खेडला मोग, अयोध्या मोग पर चित्तोड मत मोग, भयोकि 
चद्‌ देवता को मी अलभ्य द 1" परत में राजसती कै कहने पर भोजः 
उसे चित्ोद़ भी दैता है ! बहत सा धन देकर भोज पीसलदेव का 
मानस्पता है। विवाद कै अनतर पदिरवर्णी दोती दै 1 सौर 
बहुत सी दायो, घोडे आदि देकर मोज वीसलदेव को विद्‌ 
चरता है । राजमती फो दायो पर्‌ वैठा कर चीसलदेव अजमेर के 
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-लिये प्रश्यान करता है 1 रास्ते में उसे आना सागर" मिलता द 1 
अजमेर परह कर वह राजमती को लेकर चरत पुर में मवेश करता 
है शौर उसकी अनुपम सुन्दरता अन्य रानियौँ देखती है । राजा 
-वीसलदेव राजमती फे साथ सुख भोग करता है। (नरपतिः हाय 
जोड़ फर कता है कि तुमः पर वतीस काटि देवता प्रसन्न हैः { त 
तूने (कवि) राजमती के खयवर का वर्णन कद्‌ कर समप किया 1 
हितीय खद- 
गोरीनद्न की वदना करे (नारदः कता है सामरः फे राजा 
वीसलदेव ने गवं करफे कहा है फि मेरे सदश रौर कोड राजा 
नदी है । इस पर सजमती नेका “मेरे पति। गवं न करो, बहुत 
से रजा श्राप से बडे हैँ । लकापति रावण गवं दी से नष्ट हृश्रा 1 
तुम सरीसे अनेकं राजा है) एक उडीक्ता का राजा दै, जिसफे 
यद्य हीरा खान उगद्या जात्ता है }> यद सुन कर राजा के मन मे 
क्रोधदो गया श्रौर उकतने कदय मूलाथात्‌ ने मे चेत्ता दिया । 
यातोमेरेदीरेकी खान होगी नक्षीतौर्ग प्राण दे दगा 1 
साजमती कती है “राजा, कोष छोडो, मेनि यह देसी में कदा 
था । सुमे छोड कर चले जानोगे तो मेरा जीना कैषे दोगा ?" 
बीसलदेव पृषता दै "तेस जन्मतो जैसलमेर मे हु, तू विवाहित 
होकर १२ वपे की अवस्था मँ अजमेर श्याई । तुमे उद्धीसा के 
जगन्नाथ फै विपये कैसे ज्ञात हा । तू अपने पहले जन्म का 
दरतान्व क 1“ राजमती पने पूं जन्म का वृतान्त राजा से यो 
कदती ^ पूर्व जन्म मे दरिणी यी रौर वन मे रहती हुई निर्जला 
णकाद्शी ( ग्येष्ठ शचछ् एकादशी ) का जव किया कसती थी 1 
च्एक दिन एक च्यदेरी ( शिकारी ) ने मेरे हृदयम बाण मारा 
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जिघसे म सर गई! इस्फे उपरान्त मेस जन्म जगन्नाथपुरी मे 
हमा। वहं मूष्युके समयेन शख, चक, गद्ाधारी पिष्णु फा ध्यान 
क्या उन्फरे प्रसन्न होने पर मेनि वर मोगा कि मेराजन्म पूवर 
देशमेंन ष्टो #" दस्र पर राज वीखलदेव पूर्वा र कित्‌. ने स्यो 
पू देश को दोड़ा बदँ चो पाप का प्रवेश नदीं है । वहाँ के लोग 
चडे चतुर दते दै । वद्य गगा, गया, काशी ( वाराणसी ) भादि 
तीरथ, जदो नदान से पाप णा नाश दोता ह 1 राजमती कदतीं 
है “पूरन फे लोग पान फूल यादि भक्षण कसेर) वदे 
कज श्नौर भक्त्य पदाय फ मक्तक देते हैः । ग्वालियर के लोग 
चीर दक्षिण ऊ लोग चडे भोगी दते है| राजा कता दै कि 
तेय जन्म मारू के देश (मारवाड़) में हुश्रा तृ. वडी सुन्दरी ६ । 
रानी कती है “हे सोँभर फे राजा, तुम परदेश स्यो जतेष्टो 
क्री ६० रानियो ह । तुम इन्दं छोड कर परदेश सत जानो 
जा फंदता ६ फि दे राजङ्मारी, तू दु सित मव दौ र्म तेरेलिये 
उखीसा जाकर लाख टकाका दार लेकर जगन्नाथ को पूज कर 
आगा 1 रानी कदी है «तू मेरे घर भेज फर श्रसख्य धन्‌ 
मेगा सकता है, परदेश अने की कोई आवश्यकता नही 1 सनी 
ने बहुत समकाया पर राजा मे ए नदी मानी शौर पुरोहित वो 
बुला एर चलने का सुत्त पूवा दै । रानी ने पुसोदित ओ बुला 

फर कदा कि फाठिक तक युहूतै मत देना 1 इस प्रकार एक माख 

का विलय करना। उसने चैता द्री च्ाषिर इसके बद्‌ 
राजा फिर चलने के लिये उस्यार दता है । राजमवी चौर राजा 
धीसलेदेव की भावज (जगदेव की खी) ने बुव समणाया 

खसमे कदा तुम सात वषं पदले बाहर रदे, जन्म मर इधर 


{ १४] 


एतिहासिक तत्व 

अरय के ध्यय से निश्नलिसित पतिद्यसिक चातो का पता चलता । 

( १) वीसलदेव का विवाह धार के राजा परमारवशीय 
ओज के यदं हुमा था । इनकी पुत्री का नाम राजमतती था नौर 
उसकी साताकानाम भातुमती था) 

८२) वीसलदेव वीर्थयाव्रा के प्रसग मे उडीसा गया भौर 
वद पर विजय करके बहुत सा धन लाया 1 

८३ ) बीसलदेव का वडा भाई उस समय जीवित तदी था 
जव वह्‌ ठडीसा गया फैबल उसकी भावज वतमान थी । वीसल- 
देव की वदन का नाम शकम्‌ कुँवरि या। 

८ ४ ) चीसलदेव उड़ीसा जाने फे पूर्वं भी एक वार सात्तचपै 
के लिये बाहर गयाथा। 

(८५ ) उडीसा जाते समय उसने पने भतीजे को अपना 
स्थानापन्न चनाया या । 

(६) वीसलदेव की अवस्था उड़ीसा जति समय २२ वर्ष॑की थी । 

८७ ) राजमती की श्रवस्या व्याह के समय १२ वपणी थी। 

८८ ) वीसलदेव फो घर से अजमेर लौटते समय श्याना 
खागररः नामक सागर मिला था । 

(९) चीसलदेव के अन्य सदये मे एक मुसलमान भी था। 

(१०) बीसलदेव के उड़ीसा जाते सभय उसे पने पिता 
का श्राद्ध करना पड़ा था चत्त वह्‌ उस समय पितृदीन था 1 

उपरोक्त एेतिहासिक तत्त्व की ठेतिदासिक परीन्ता लेनेके पूवे 
यह कह देना उचित कि हमें यह्‌ न भूलना चादिये फि यद्‌ भय 
किसी इतिहासन्ञ द्रा नदी प्रणीत हया था । एक भाट ने लोक-मनो- 
सजना कुद तुकचदियो की थी च्रौर वह उन्दे जाकर लोगो को 
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सुनाता फिर्ता था । पीये कई शताच्ियो तक यदं मौखिक रूपमे 
लोगो मे प्रचलित था श्रौर वदुपरान्त स्सीने उसे लिपिवद् 
च्छा । प्राय रीन शताब्दी से श्रधिक जा मथ मौखिक राहों 
उसमे कितने परिवर्तन हो जते दै तथा उनका रूप छितिना मूल से 
विरूप हो जाता है । यह सहज ह भें अजुमान किया जा खकता 
दै 1 हिन्दी साहित्य मे (अददा तथा अमीर खुसङ्घ की "पदेलियों 
इनके जीते जागते उदादरण दै । 

इन चातोके दते हुए भी हमे इन तत्वनो पर एक यार पेतिदा- 
सिकदृ्टिसे प्रकाश डालना दी पडेगा खरौर अन्य कठिनाइयों 
तथा दोपोके दोते इए भी इनमे रेतिदासिक सत्य जो उनमे 
बीजरूप से अन्वर्िति दैँ । छठ न छुं अवश्य दस्तगत दोगा 1 

८ १ ) कवि नरपति नाव्द' ॐ अनुसार वीसलदेव का विवाह 
भोजकी कन्या राजमती से हुश्ना था! राजा भोज परमार बशीय ये 
छोर कवि के कथनानुसार वे बौसलदेव के यदो राये थे । अते 
वै वीसखलबेव फे समकालीन ये रसा मानना पडेगा । इतिदास्त 
देखने पर यह्‌ वात श्रसत्य जान पडतीं है । 

परमारवशीय भोज वडा प्रतापी था । इसके शिलालेस 
विक्रमं सवत १०७६ ओर १०५९ के प्राप्त है । उसके उत्तराधिकारी 
जयसिंह ( प्रथम ) का नप्र वि सं १११२ का मिलता है । 
श्रते पेतिदासको ने भोज का समय वि०स० १०७६ से १११० 
तक माना है! वीसलदरेव रासो का नायक विन स० १२१२में 
वचैमान्‌ या ! अत भोजन से यदि टम ताद्प्यं परमासवशीय प्रसिद्ध 
भोज से ज्ञे तो बीसलदेव अीर भोज का समकालोन दोना सर्वया 
अतभव है। दमय चजुमानदहै कि कवि नरपतिः का ताप्यै किसी 
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छन्य “भोजः से है । इस अनुमान की पुष्टे दो वर्ति होती है । 
~ (१) पृथ्वीराज विज्ञय नामक काव्य मे लिला है कि 
आल्नवा फे राना उदयादित्य ने विग्रहराज से उन्नति पाई शनौ 
उसके दिए हुए षोड से गुजरात के राजा कर्णं को जीता । इस 
से यदी कष जा सफ़रता है कि उद्यादित्य ने चौदानो से मेल कर 
शछ्यपते चशपरपरा के शबर गुजरात के सोलकी राज! क्ण को परास्त 
किया । देसी दशा मे यद्‌ माननीय है किं मैत्री कने के लिये भोज 
शीय किसी शरृप.ते वीसलदेव दो अपनी लकी व्याह दी हो । 
८२) हम्मीर काव्य के कविते भोज द्ितीय फे लिपे भोजो 
भोज इवापर ` लिखा है । अत्‌ यद्‌ मी अनुमान फिया जा सकता 
है किं भोजवशीय किसी अन्यके लिये कवि "नाद" ने भोज 


शब्द्‌ का उयवहयर किया है । 
साराशं यह्‌ कि हम यह्‌ कद सकते हैँ कि बीसलदरैव ने पर 
-मारवशीय किसी राजा की लडकी से विवाह किया जिसे कवि 
लरपति ने भोज लिखा दयो छ शरजमती' वास्तव में परमारवशीय 
किसी राजा की पुरी थी इसका जानना कठिन है । "वीसलदेव-यस्रे' 
कै श्मतिरिक्त न्य कदी भी उसका कों उल्लेख नदी मिलता 1 वीनो- 
लियौके शिलालेस में विश्रदराज तीसरे को '्यजदेवीः का पति कटा है- 
ततोपि वीततल चप श्रीराजदेवी प्रिय -- 
परृष्वीराज द्पोय तत्चुभवो रासखदेवो विमु -- 
^ समव है कि इस 'सजदेवीः के कार्ण धम से कवि ने वीसल- 
देव (विगरदयज चतु्ै) की रानी का नाम (एजमती' कर दिया हो । 
पर ये नाम्‌ चास्तनचिक नदीं माने जा सकते, ये करिपत दै 1 _ 
# पृथ्वीरन समो" अं लिखा है कि बौसलदेव के ष्क पमार वतय रानीथा। 
देखो-ूभिका प 8६2९४ &€ए०7{ 1900 


{1 


(२) "नप्पति नारदः के कथनानुखार राजमवी क कष््ने 
पर वीसलदेव उड़ीसा चला गया था लौर वद वारह वर्ष तक रद 
कर्लौरा या। दरस वातकी पुष्टि मे केवल णक यदी रेतिदासिक 
भ्रमास उपलय्व दै ऊ वीसलदेव ( विप्रराज चतुर्थ) ते 'वीर्थ 
यात्रा के परसय में विन्ध्याचल से लेदर हिमालय तक केदो को 
विजय फिवा था $ अरव यह्‌ निश््वय है कि यीसलदेव रापो 
का नायक वीर्थयाना कलने उद़ौीसा ग्या याच्मौर वह्‌ पद्धँके 
राजाको विजय करर श्रौर जस्य धन लेकर लौरा या । 

राजमत्री फे कने पर वोसलदेव उद़ीसा गया या अन्य 
छिस कार्ण से गया इसके लिये फो पेतिदासिर प्रमाण नदीं है । 

यहो प्र एक वाव सोचते की यह दै फि नारः के कथ 
नानुसार वीसलदेव बारह वपं तक जगन्नाव्‌ की पूजा करता रदा । 
पर वास्तव म्या यद्‌ ठोक टै ? विचार फरने पर यदी मानना 
पदेगाफिकविमे श्रपनी ्नभिक्घताके कारण बीखयदेव की 
श्मसुपत्थिति ( १२ वप ) छा कारण जगनाथ का पूजन दिया दहै! 
पर जान पड़ता है फि वीखलदेव को पूर्वं देश के राजाश्रोको 
विजय करने मे इतने दिनि लगेये। 

नरपति नाद्‌ ने 'रसो' सवत्‌ १२१२ मे निमौण किया। 
यदि उती वर्षं या उफ एङ़ वरप पूवं बीखलदरैव उडीसासे लौरा 
था, तो यदी मानना पडेगा कि वह्‌ संवत्‌ १२०० भया ११९९९ 
धरसि निकला या श्रौर उका दिवाद्‌ सजमती से सवत्‌ ११९७ 
या ११९५९ में इदमा रोगा, क्योकि विवादं के वाद्‌ दी वद्‌ 
बाहुरगयाथा] 

# देषो "जरते क प्राचीन राजव" ¶० २४४. 

२ 





{८1 


वीखलदेव फे पिठ श्र्णोरज के शिलालेख सवत्‌ ११९६ 
के मिलते टै नौर उसका सवत्‌. १२०७ तक जीवित रोना 
मानां जाता है &] छत यदि हम वीसलदेवं का प्रवास १० वर्यं 
कामनितो जिक्त समय वह्‌ उडीसा गया, उस्र समय उस्न 
पिता वर्तैमान था । पर वीसल्लदेव रासो से यद्‌ वात प्रमीत नदी 
दती कि उस समय उसका पिता जीवित था । व यदि यह 
क्ट जाय फ वीखलदरैव उस समय उडीसा गया, जव उस्म 
पितामर चुका थातो यदी मानना पडेगा कि चह १२०७ 
या १२०८ में गया दोगा । यत उस श्रवापत के १२ वर्प नदीं मनि 
जा सकते । सभव दहै किकविनेयोंदही १२ वप॑लिखा दो । (जैसे 
राम के भ्रवाख की अवधि १४ वर्पथी।) 

८३ ) वौसलदेव का वड़ा भाई जगदेव था । उसने श्पने 
पिता को मारकर उससे गदी छीन ली थी । इसकी श्रौर हसक 
पितरा अर्णोराज की मरल्यु सवत्‌ १२०७ श्रौर १२१० के वीचमें 
किसी समय हुदै {1 चीसलदेव रासो के अनुसार उसे उदीखा 
जाते समय उसे उसकी भावज ने समफाया था । नरपति नादद ने 
जगदेव या वीसरलदेव के चडे भाई फां कदी उत्लेख नदी किया 

ड 1 इससे यदह चलुमान होता दै फि चद्‌ उस समय वतमान नदीं 
था। इसकी पुष्टि एक अौर वात से भी दोदरी है । बीसलदेव फो 
चाहर जाने समय पते राज्य सा अधिकार श्चपने भतीने 





+ देखो ना० भर पतिका, माए १ अक ४ ५० ३९६ 

ग उन्नेखा जने के पूवं बा्लदेव जपने पिना का धाद भौर पिंडदान करत है १ 
देखो बरा्तलदव रसे, ५० ५२. 

‡ देवो ना० म० पत्रिक्ा-माय १ भक ए० २६६. 


{९९ 


छो देना पदा श्नौर उसने यह सर्वं सम्मत्तिसे किया भा ३ । 
श्रत यद्ध सिश्चय है फि उसका वडा माई अगदेन उख 
समय नहीं चा । चदे उसी उस समयमत्यु दो चुकी होया 
च पिन्‌ दत्या{ करने के कारण देश वाहर कर दिया गयादौ । पसा 
प्राय दोताभौ है। मेबाइके महाराणा भकं को मारकर 
उसका वडा लडका उदयसिंह मेनाड छा राजा वना, परतु सस्दासो 
ने उसकी अधीनता न स्वीकार करं उसके छोटे भाई रायमल को 
राजा बनाया भौर उदयसिंह फो राज्य के वादर निकाल द्विया था। 
समव दै कि उस्षफ़े रहने पर भी कंदिने उनकी च्वौ न करनी 
चादी दो । बीजोल्या फे वि० स० १२२६ फे रिलालेख में तवा 
पृथ्वीराज विजय नें मी इसका कोई उल्लेघ नही है -। सावा- 





कैद्ेषो गज दे० रान १० ५६ । “सब मिति मन ति ठदं ॥ 
द° रसो मे एक स्थान पर राजमती कदतो र-- 
मड को नवि बियो 1 देवर मनावरं श्रते बहो जेठ ॥ ० ज 

सभव रै कि यद्यो कव फा तातस्य बीसलदेवं के दौरे माई नोमेश्वर नौर 
चदे भारे यमदेव सेष्ठा । पेमौ दता मे यदौ मानना पदा किउमका बद भाडवतमान 
था, प्र बद्‌ गदी से उतार्‌ दिया गया था । उक्तके मारं फे विपव म एक स्थान पर्‌ 
श्रौर निखा दकि मोमलदेव क लौटने पर वह अपने भाई भतन से भिततादरे । 
( चाड मततीजा एव का। मास्या मदान्‌ वासलशय ॥ ० <६ ) समव यद उसे 
घे भै ॐ विपये है । = 

* प्लु हम्मीर मदयाकान्ट भ्रौर प्वधद्नोप को दस्तलखित पृष्ठ्य ढे 
अन्मेदा हद चौदनं को दशावनो ५ उक्तवा नाम जगदेव पितता है । (नार प्र 
पतिका, माय १ ( -वोन सक््स्य ) भक ४ २० ३६६.) 


[२० ] 


रएत' राजयुताने के कविगण एसे न्यायी राजाश्रो का उङेखं 
नदी कसते ये ! 

केवल भरषति नारद्‌ के कथन से यह्‌ पवा चलता है कफि 
उसकी बहन का नाम अकन कबर याष । इसके विपय मे जौर 
करीं कुद् उस्लेख नहीं है 1 

८ ४ ) उडीसा जाते समय वीसलदेव कौ उसकी भावजं 
सममाती ह ओर कवी है--“तुम सात वरस पहले भी बादर 
रह स प्रकार जनम भर बाइर रहते दोः {इत्यादि । इससे यह्‌ 
ज्ात्त होता दै कि वीसलदेव उडीसा जाने के पूर्वं भी सात वर्पैके 
लिये वार युद्धार्थं गया था च्रौर वह्‌ प्राय अपना अधिक समयं 
बाहर युद्धा में व्यतीत करता या । 

वीसलदेव का राजत्व काल स०१२१०-१२२० तक माना 
जाता र । उसने इन्दी दस वपोमे विन्ध्य से लेकर दिमालय तकत की 
भूमि विजय की दो रौर आर्यावतं को ुखस्मानों से रदित फिया 
हो, यह माननीय नही दै । इस भारी कमे लिये उतेकमसे 
कम वीस वपं लगे रदे होगे । यह्‌ सस्य तथा अरसभवनदी कि 
वह्‌ उडीसा जनके पूकेमी एकवार सात वपं तक युद्धाय 
वाहर रहय दो 1 च्रपनी वीरता प्नौर युद्ध-पौशल दी कै कारण. 
बद प्रपते भाद का उत्तराधिकारी चनाथा गया था। 

८५ ) बीसलदेव ने उडीसा जते समय तथा राजमती कौ 


+ भरद रा-बदनङ्ा क्न कमार्‌ । १४ ५७ 
सान ब्म देदले रो; 
{} म्ह > 
लाह जेना जनमगो॥ पृण 


{२१} 


लिवनि धार जति खभय अपने मतीने को राज सीपावाफय 

इतिष्टास से इस वात का प्रमांर मिलता है किं चीखलदेव ख 
उत्तराधिको उसका मतीजा जगदेव का पुत्र (प्रथ्वीयट) हा ¦ 
दस प्ृष्वीभट ने धीसदरेव ॐ पुत्र श्रमरगागेय से राज दीना चा 1 
षृ प्बोभद पा पदलां शिलनिख वि० स० १२०४ कासी 
मेमिला दै 

भेवाड राज्य फे जदजपुर जिलेफे धौढगोवके पासके 
रूठी राणी के मदिर फे स्तभ प्र चि° स° १२२५ स्ये वदी 
१३ का परप्यीदेव ( प्रण्वीभद ) का एक लेख खुदा है । उसमे 
उसे "रुण खेत मे पने सुज गल से साकमभरी के राजा को जीतने- 
बाला लिखा दै ‡। 

परथ्वोराज विजय मे लिखा टै--शरष्वीराज के दास सूथैवत्च 
{ चौद्यनमश ) की उन्नति को देखते हुए यमराज ने इस (चिग्रहु- 
गाज के पुत्र ) च्रमरगगेय को हर लिया + 1 इसमे पता चलता है 
किं बीसलदेव का पुत्र समरगागेय पिक दिनं तक जीवित्त ना 
रहा 1 उसे पश्चात्‌ (चाहे उसे मारकर) प्रध्वीभट, जो बीसल- 
देव फ! भतीजा वा, सवत्‌ १९२७२ उसका उक्तखधिच्छरी हुख्रा 1 

यद चितनीय वात यह्‌ है करि वीसलदेव ने उडीसा तथा 
चहोसे लौट स्र घर्‌ जे समय भी प्रपते भतीजेको राज 


‡8 देणो वीसलदेवरसो, प० ५६ 





1 देष्ठो [पदाय दै प्पवपभङ्‌ प्रग्‌ प्र ४ 218 
‡ देखो नार भर० एतिभ >, धका ४, प० २६० 
> छनोप्यमस्गाद्वो निःयेस्व रविसूनुना । 

उग्र्धिरनिवगस्य शथ्वीरानेन वश्यता ५ सरी ८, ५४ 


[२२] 


सौपा या । अत यही मानना पड़ेगा फि दोनो अवसरो पर उसो 
पु नहीं था । उडीसा जाने का समय यदि हम विक्रम सवत्‌ 
१२०७-८ ही माने । तो उस समय उसके पुत्र श्रमरगाेय फा 
जन्म नदी हुश्या था, यह्‌ मनना पड़ेगा । पर यदि हमः 
उडीसा प्रवास फे वाद्‌ वीसलदेव का लौटना सवत्‌ १२१२ दी 
माने, तो उस समय भी उसफे पुत्र का होना नही मान खकते । 
सभव है कि उसके पुत्र का जन्म उत पश्चात्‌ हुश्रा दो । देसा दो 
भी सक्ता दै, क्योंकि बीसलदेव के पश्चात्‌ उसके पुत्र काको 
शिलानेख नदी मिलता । इस से यह शचुमान होता है फि उसकी 
खयु के पश्चात्‌ उसके पुत्र की खल्यु अर्प काल ही मे इई होगी । 

बीखलदेव तया उफ पुत्र दोना की खत्यु सवत्‌ १२२१ च्रौर 
१२२४ के बीच किसी समय हु, यद्‌ निश्चित दै &। अव यदि 
श्रमसगागेय की अवस्था गृ्यु के समय दस या वारह वपं सानी 
जाय, तो उसका जन्म १२१२ के वाद्‌ हीदहोगा ¡ प्रतएव बीसल- 
दैवससो कै निर्माण काल फे समय बीसलदेव के पुत्र का जन्म 
नदी हा था, इसी लिये उसे तपने भतीजे कों राग्यभार सपना 
पडा था। 

वीसलदेव रासो मे नरपति नाह्द ने लिला ह-- 
' कोक भतीजौ रसपजए राज । 
इस से कद् लोगों ने यह मान लिया है कि उसके भतीजे 
कानाम कोक या ककि था। वासव मे यह्‌ वात प्रतीत नही 
दती पि कवि का तात्पय किसी नास विरोपसे है । षकोकिः 





कदो नार प्र० पुत्रकामाय १, अक ४, प० ३९७ 
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का साधारण अथै बुलाकर दोगा 1 (कोकमाः का अर्थं कोलाहल 
रना या पुकारना होमा । कवि ने करद स्थानों पर इख शब्द्‌ का, 
प्रयोग किया ई, यया-- 

(९) तेवर सहु कोकियि \ 

(२) कोकि भवीजौ संष्यो रज। 

(३) कोकै पाठ्यौ अरि परघान। 

८ £ ) वीसलदेव के उदीसा चले जनि पर्‌ जव राजमती पडि 
को उसके पास पत्र लेकर मेजती है, तच वड कती दै--“पौँड 
मेरे प्रिय की वास की छवस्था है, इत्यादि । 

राजमती ने वौसलदेव फ क वरप उड़ीसा मँ रने पर पाडे 
को भेजा था) यदि दमबीखलेदेव का उडीसा जाना सचत्‌ १२०७ ८ 
मे मनि, जैसा उपर मानना पड़ा है ओौर उसा वापस आना 
सथत्‌ १२११--१२ दी माने तो यद्‌ मानना पडेगा कि पडे सचत्‌. 
१२१० उदीसा गया दोगा 1 उसे उड़ीखा पर्हुचने मे सात मास लगे 
अयदि इतना दी समय धीस्ललदेव को उडीसा से नेमे लगा मलि 
तो उसके श्रजमेर्‌ पर्हुवने सौर पाडे के वहू जानिके समयमे 
लगभग चार्‌ मास का चर होगा। वीखलदेव क उड़ीसा से लौटने 
पर राजमती धार गई, वीखलदेव धार गया श्रौर वापस घ्राया । 
दरसफे णिये भी यदि ४,५ मासरं षो सव भरिला १९, २० 
मास हामे। यदि हम यदमी मानल किडइन सबवार्तोकेदोनेफे 


क्पठा -हौ रप्रिय दध्श्ण ते सदिन॑य। 
चस नदत की गलो-वेह 1 
द्व कव्या, धिर किनलनकना चस ॥ ९० अ 
ग मापमद मास पष्ठ हो जाह । १० ७६ र 
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पश्चात्‌ कवि ने उसो वपं ( सभवत बीसलदेव फे धार से लौटने 
पर) रासोरच करगाया, तोम यह मानना पडेगा छि 
सनत्‌ १२१२ के जेठ के १९, २० महीने पू पाड उड़ीसा गया 
दोगा । अत. उसका जाना १२१०१९१ में हु दोगा चस 
समय यदि वौसलदेव की श्रवस्या २२ वर्षं माने, तो उसष्टी मृत्यु 
सवत्‌ १२२१-१२२४ मे ३२-३६ वपं की अवस्थामें हुई 
होगी । यदि रेखा हुमा तो उसका जन्म सवत्‌ ११८९ के लगमग 
हृश्रा होगा ! इस अवस्था में यह्‌ मानना पडेगा कि उसने ्रपने 
पित्ता फे जीवन काल ( सवत्‌ १२०५-८ ) में ही युद्धादि मे 
सम्मिलित दोना श्रारभ कर दिया होगा चनौर वद्‌ राजाहोनिकर 
समय २२ वपं कै लगभग रदा होगा । 

यद्यपि यह्‌ अवस्था ठीक प्रमाणिक नदी मानी जा सक्ती, 
फिर भी छवि नरपति नादद फे कथन मे सत्य छख न कुल्‌ है । 
चीसलदेव अधिक चवस्थाफो प्राप्र होकर न्दी मत, क्योकि 
उरा पुत्र उसकी ख्य फे समय असप अवस्था का था, जैसा 
कि उपर लिखा जा चुका है । यदि वीसलदेव की अवस्था उसकी 
मृत्यु के समय ३६ मारे, तो उसके पुर का जन्म उसी २४ चं 
की वस्या मे हुमा टोगा चनौर उसके पुत्र का जन्म उसके उडीसा 
से लौटमे के प्या मानना पडेगा । बीसलदेव के अन्य किसी पुत्र 
कां उदेख मी नही मिलता ! केवल एक्‌ दी पुत्र श्रमरगागेय या । 
फेसी दृशा मे य्टौ मानना पठेगा कि यदह सका प्रथम पुत्र थां 
शमर वौखलदेव छी अस्प मवस्था मे सत्यु होने के कारण तया 
खसे पत्र के अरप श्चवस्था में दने ॐ कारण उसके भततीजे ने 
उससे राज्य दधीन लिया 
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(७ ) यीसलदैव उदीसा जाने के पूर्वं राजमदी से वातत चीत 
-करते समय कदतादै-चू बारह वर्प की गोरी (खी) हैकदत्यादि । 
यदि हम कवि प्रथा के श्चुमार नार्ह का "वरद्‌ बरस की गोरडी, 
लिखना फिसी युती लो के लिये मारने, तो यह भी ठीक नदीं होगा, 
क्योंकि सियो की युवावस्या का समय १५; १६ वपं मानना युक्त 
दै । राजमती का च्रर्प श्रवध्था मे बिवाह्‌ दोनादो सक्तादै, 
कर्याफि दिन्दुश्रों मे उस समय चअधिकत्तर लोग “अष्ट वपा भवेन्‌ 
मौरी द्श वपी च रोदिणी' पर अघ विश्वास करते ये) 

(८ ) बीखलदे जव राजमती को लेकर धार से लीटा, 
तव उषे रास्ते मे श्मानाखागर भिला † । सानासागरके विपये 
यावृ श्यामसुन्दर दाम जी का मत है किं बद्‌ अनापण देवी के 
जनामपर चनावा {1 ऋन्यलो्णो कामत दकि यद्‌ सागर 
धर्णोराज द्धा वनवाया हृद्या था >। वावृू साद्व वीसलदेव मे श्रा 
इए आनासागर शीर चर्णराज द्वार निर्मित च्मानासागर मेंभेद्‌ 
कसते द । यद बात वितनीय दै 1 

जव फरने पर यदह चात मादस दोती दै कि 'यानासागर 
केवल एक ही है नौर वह्‌ अजमेर ढे मिकट कुचदूरी पर है । यह 





= जनम। गोरी त्‌. नेश्लमेर 1 
प्रणो ज्रावा गढ भजमेर्‌ ॥। 
यरद ब्रम कौ योरडी ५९०८ दढ 
र दाडड आनास्रागर ममर तथी क्यर्‌ ॥ ¶० २७ 
प देखो ना भण पत्रिका, सन्‌ १६०१ (माग ५) १० १४ 
ॐ देखो °मार ने प्राचान रान्वशा' ए* २४० 
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बहुत न्दर सागर है । वास्तव मे यह भारृत्तिक फील ही जान 
पडता दै जिसके एकं तरफ छरति वंध वना हुदै, जिसके 
कारण उसमे पानी एकमे दौ जाता दै । सभव है फि इसन 
का निर्माण ्र्णोराज ने क्रया द । यह वात प्रचलित 
किबद्ती से भी पुष्ट दोती है 

नरपति नाद्द्‌ के सभय मं श्र्णोज (वीस्लदेव के पिता) का 
बनवाया हा यह सागर नवीन रदा दोगा, उसकी शोभा उस समय 
बहुत दी सुन्दर रही दीगी 1 जान पडता दै कि कवि ने श्रपने 
खमय के नबीन निर्मित सागर की चनुलनीय लोभाका तथा 
वीसलदेव का वंन करते समय उख्के पिता की कीर्ति का स्मरण 
दिलाने कै लिये दी इसका उलेख फिया है 1 साराश यह्‌ नाद्‌ 
दवाय वीसलदेव रासो मे उदिखितं ्रानासागर वदी श्रानासागर 
है, जो उसके पित्ता अर्णोराज ने बनवाया या । 

(९) नरपति नारद ने वीसलदेव रासो मे वीसलदेव के 
खरदारो मे एक सुखलमाम का उल्लेख किया है #। यह सो एेति- 
हासिफ रू्पते प्रसिद्ध टै कि बीसलदेव ( विम्रदराज चतुर्थ) ने 
सुसस्माने से युद्ध किया था †1 चत उस समय मेँ नरपति नाल्द्ः 
का उसके सरदायों मे किसी सुसल्भान के दोने, रा उद्धेख अनुचित 
नदी है । उसने वीसलदेव रासो मे युत से फारसी श्रव, शब्दों 
खा व्यवहार पिया ह ।उन शब्दो मे श्रभिकतर शब्दरपेतेर्हैजो 
राजकीय तथा सैनिक वोल चाल के है { यवनो की सगति से एेसेः 





ॐ चदि चाल्यो दै मीद कीर । १० १७ 
न देखो “मारत के प्राचीन राजवरा* प° २४४--४५ ; 
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शब्दा का प्रयोग हिन्दू. राजाच्यो के यद्ध भी दोने लगा या । उन 
शब्दो पर विशेष रूप से वीसलदेव रासो की भापा पर्‌ विचार 
कसते समय लिखा जायगा । 

( १० ) वीसलगेव फो उदीसा जाने के पूर्व पने पिता का 
श्राद्ध करना पडा या ॐ। इससे पता चलता है कि उसका पिता 
उसके उडीसां जाने के पूर्वं मर चुका था । उसफ़ विवाह ( राज- 
मती से) के समयभी जान पडता है कि उसका पिता जीवित 
नदी था, क्योफरि नरपति नाद्द्‌ ने वीसलदेव रासो मे इसका कोद 
जिकर नदीं कियाद । पर उसकी सादा जीवित थी! 


# 
साराश् 


उपर के सारे कथन कासाराश यद्‌ दै कि वीसलदेव रसो का 
नायर वौसलदेव ८ निग्रदराज चदु ) दी था श्रौर उसने धार 
दप मेजवन्तीय किसी प्रतापी राजा की कन्या से विवाह क्या 
था । इसफ़ पश्चात्‌ वह्‌ दीरथवावरा के प्रारभ मं उदीसा गया प्मौर 
उसने बह के राजाय्रो को विजय किया । उड़ीसा जाने के पुवं 
बह राजादो चुका था। अपनी ुपस्थिति मे उसने अपने 





%# पनगपड भरावई दृद राई । 


५, क + 
सराव स्रान्यो वीस्तलराव । 
1 मर तेवा राव को । 
मव मिलि मन्‌ कथि ति ठर! 
# क ॥) 


मान भ्ुस्स्रतन्ते। ५ \ 
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अतीने फो सजा बनाया था ¦ सवतत १२१२ तक इसे कोई पत्र 
नहीं हुश्राथा । उसके पिता की सृष्यु दो चुकी यी 1 उसकी माता 
जीचित थी । उसने स्वय मुखसमानो से युद्ध दिया का । उसके 
यद सुसस्मान सरदार नौकर ये 1 उफ समय में चहु से 
सुसखस्मानी शब्द्‌ राजकीय बोलचाल मे आ गए ये । उसका भाई 
जगदेव पिदहूत्या करके राप्याधिकारी हानि पर गदो पर से उतार 
दिया गया था । 


भपा 


वीसलदेव रासो की भाषा हिन्दी भाषां का प्राचीनतम 
उदाहर्ण ह । वद्यपि दस मथ के कदं शताब्दियों तफ मौखिक 
रहे के कारण इसरा रूप छु बदल गया ह, फिर भी इसके 
स्यत मे प्राचीनता का ठोचा चच भी वर्तमान द । इस चिपय 
पर भापा विज्ञान कीद््टि से विवेचन क्ण्नेके पूतं पूते इस 
मथी मापासे उक्त भापा का सक्षिप्र व्याकरण टे देना उचित 
ˆ जान पडता है । 


सक्षिप्त व्याकरण 


(१) कारक 
वौसलदेष रासो मे रक दे भकार से व्यक्तं होते ह । कुच 
मर चो विभक्तियों छ प्रयोग हुष्मा दै, छद मे कारक-चिष्ट लगे द । 
-इस प्रकार इसकी भाषा मे कास की सयोगासमङ श्रौर वियोगा- 
-दनो चवस्थ्दि मिलती द । 


[ ३० ] 
श्वासो, सवार 
प्रधानपणड, देसा 
प्रायणं 

सवोघन० पाठ्या, एकदन्तो, 
सपी, ऊत वीर 


(ख >) बियोगात्क अवश्या । 


एक० वहु 
कती° (६ रु 
कम॑ को,थे 
केरण० नी, नड्‌ फ 
उपक० सो, 


-सम्प्र को, लियोँ 
अपा० सुप,सोसू,ते, 
ची, सौ, सो, 
हद ८ भ्यस्‌-सइ-से ) 
-सवध० क, का, कद्‌, के, कै, 
की, को, कौ, तणा 
तणी, तरद्‌, तरौ, 
तणौ, रा, री 
प्रधि मो, मर्ह मोहि, मोहः 
मारि वर, सादी 





+ १ इन्द्रनी उपायो श्राप दह ॥ ए० २४ 
२ दायी नई दियो कोटि रकाबलि दार । ¶४ प्य 


शअन्य० 
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पण बहु° 
दीगे, करिया, दियो, पडी (स्री०) 

वधीयो, चाली (खी ०); परूस्यो, 

इदं (खी०), दसी (खी) परहेती, = , 
अन्मी (ख्ली०); विध्वसी (सीर) ति 
चमक्ियो, बोध्यो-इत्यादि-- 


(२9) 


[ दै, या, यीः या (छइ) लगाकर वना हुश्ना भूतकाल । | 


उत्तम० 
मध्यम 
न्य० 


ए5० वहु 


जोयो छै, उठी चै, पेखो दै, 

इवड दो, चास्यो इडः 

मोक्लावी चइ, जहारी खंड, 

मान्यो चइ+ऊभो छै, कलो हो, 
पहुतो चंड, गलीयो चंड, 

परहुतो छइ, पलारायो छइ, 

साभ्ये है, जिमावद्‌ चद्‌, 

वैसादी चेद, दिखाली छइ, 

पुजाई थी, दीईं यी, 
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बगनी, ताजीनो, बवाजिवा, ताजी, खुद्कार, खुरासान, पायगाह, 
किसमत, चाघ्रुक इत्यादि । 

ये शब्धजैताफि पदलेर्दाजा चुका दै, सुसस्मानोंफे 
ससग से भापामे्ागददै। 

अभी तकंर्हिदौ सादिप्यमे सुव से प्राचीन मय पृथ्वीराज 
सो माना जाता है, पर वास्तव मे यह्‌ वाव नदी है। निर्माण काल 
तथा भाया क्षी दृष्टि से वीसलदेव रासो को श्रप्नीरान रासो से 
म्राचीन मानना पडगा । पएष्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय 

मी श्रभी चिद्धानों कोस्ट दै) उसकी भापाकी देखते षर रो 

यदुः कोई नदा कद खकता कि वह मरय बहुत ही दाल मँ 
लिखा गयां है, पर यद्‌ वश्य कदा जाखकता है, कि उसकी भाषा 
योल्त चाल की तर्स्ालीन स्वाभाविक मापा नही है । उसमे छत्रिमता 
त्था सादित्य-पन भधिक द । वीसलदेव रासो फे विपय मे यह्‌ वात 
मही दै । इसी भाषा बोल चाल कीभापाहै] हमागते श्रवु 
मान दहै करि परिवमी हिन्दी का प्राचीनतम उदाहस्स अभी तक 
यदि कदी मिल सकता हतो इसी प्रय मे) इस्तं भथ की भाषाउस 
ससय की माननी चाहिए) जव दिन्दी बोलचाल्ल कौ भापा हौ चक्रो 
यी, पर उसे साहित्य में स्थान नी मिज्लाया। 

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति कम हु, इसका कोड निरिकित समय 
वतलाना समव दै । प्रर साधारणतया यह्‌ मानना प्देमा कि 
दसी १० वौं शत्ाय्दि के पश्चात्‌ उसका विकास च्मारम टश 
श्यौर १२ षी शताग्डी वरू वह्‌. सादित्य मेँ भ्रयेश पाने लगी 1 
नरपति नादद ने अपने रासो क निमोख र समय क्रिया, जय 
दिन्दी ख खादित्य मं विशेष यदर्नह्ं धा। उत्त सम्रपमी 
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दिदाड़ड, दियदद गोरडी, मोचड़ी, मूदेदड, वइदनदी, 
स्ंँपदी-- इत्यादि । 
# मापा की प्राचीनता 
यीसलदैव रासो की अपा यद्यपि वहुत कुदं नवीन रूपमे 
हो गदे, तो भी उसकी प्राचीनता एक दम छुप्नदी हो गदं दै 
प्राय कारको, क्रिया्ो श्रौर सन्ञामों के रूप प्राचीन है । 
कारो के विषय मे इतना अवश्य कहा जां सक्ता 
है कि कुच कारक-चिहों का रूप नवीन दो गया है। पर जिस 
समय की यह्‌ पुस्तकं दै, उस समय कारकं के वियोगात्मक 
तथौ सयोगात्मक दोनो रूप ये । हों, इतना अवश्य था कि चियो- 
मात्मक रूप का विकास दौ रदा था चौर सयोगात्सक रूप कमरा 
क्प्दोताजासरद्यथा। 
क्रियाश्नोमे यह बात हम स्पष्टदेव सक्ते कि फुल 
क्रियाश्नो का रूप प्राचीन सस्छृतत तथा प्रछत की क्रिया के रूप 
से निकला दे छदं नवीन वनी है, जैसे वे वियद जिनमें कालभेद 
खदी बोली की मोँति है" करिया के लगनेसे होता दै 1 मनिष्य- 
कालिक क्रिया का रूप प्राचीन दै शौर वे सस्छत की मति (्स्यत्तिः 
आदि के रूपान्तयों सेकेमेल से वनी है । 
सखा के विपय मे इतना क्टना ्रावर्यकं है कि 
छं तो सस्त, धरत नौर अपश से ई दै, छु देशज है 1 
इनमे से अधिकाश का स्प प्राचीन ही है] यदहो एक बातत याद्‌ 
दिष्ठाना अवश्यक है कि वीसलदेव रासोमे कुछ सनाप देसी 
च्म जो हमारी माण की नदीं । जेैसे-मदल, इनाम, नेजा, 
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बगनो, ताजीनो, व्वान्िवा, ताजी, सुद्कार, सुरासान, पायगाह, 
किस्मत, चादुक्‌ शव्यादि । 

ये शय्य चैषा फि पदले क्ह्याजा चुरा है, युखरमनं फे 
ससग से भापामें्रागरहै। 

शमी वङ ददी साित्यमें स्व से प्राचीन मथ प्रथ्वीराज 
रासो माना जादा है, पर बास्वव में यद्‌ वाव नद है। निमौए काल 
त्थामा षी दृष्टि सै वीसल्लदेव रासो शमो ्रथ्वीरान रासो से 
प्राचीन मानना पडेगा । प्रथ्वीराज रासो फी भ्रामाखिकता के विषय 
मे भी अभी विद्वान कोसदेदहै। उसकी भापाको देखते हुए्ती 
यद्‌ को नदा कह सकता कि बह म्र बहुत दी दालमें 
लिखा गया दै, पर यद्‌ अवश्य कदा जा सकता ह,कि उसकी मापा 
चोल चाले की तत्कालीन स्वाभाविक भापा नदी है 1 उसमें छचनिमता 
तथा सादित्य-पनश्रधिक है । वीसलदेव रसो फ विषयमे यद वात 
नही है । इरी भापा बोल चाल री मापा] दमाय तो भच 
मान है फि परट्चिमी हिन्दी का प्राचीनतम उदाहरणं श्चभी तक 
यदि कदी मिल सथता दै,तो इसी भथ मे] इतत प्रथ की मापाउल 
समय कौ माननी चादि, जव दिन्दी बोलचाल को मापा हो चुकी 
थी, पर उसे सादित्य में स्थान नदी मिलाथा। 

हिन्दी भापा की उत्पत्ति कथ हु, इसका कोड निश्चित समय 
वतलान( मसमव दै! पर साधारणतया यद्‌ मानना पेणा कि 
सनी १० वीं शताद्ि के पश्चात्‌ उसका विकास श्रारम हुश्रा 
श्मौर १२ धीं शताब्दी तक व॒ साहित्य में भरवेश पने लगी ; 
नरपति नारद ने अपने रासो का निमौख॒ उख समय क्षिया, जव 
इहिन्दी खा सादित्यमें विशेष अदर नह था। उक्त समप्रमी 
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लोग सादिव्य की भाषा सस्छृत, प्रात चौर अपध्रश दी रखते 
ये । मास कवि साधारण भाट या, परथा उत्सादी श्रौर निर्भीक ॥ 
उसने भ्रच्िते भापा मे तत्कालीन शसक के विपये चार 
सण्डों*का एकं काञ्य वना डाला । उसके कान्य का प्रचार लोकम 
बहुत इ दोगा । इसका कार्ण उसके काल्य के नायक 
{ तत्कालीन शाक ) की सर्वप्रियता श्नौर प्रसिद्धि मी थी। 
बीसल देव प्रत्तापी राजा था । जनता उखसे वडी प्रसन्न रदती थी । 
उसकी अचल कीतिं सभी गाते फिरते ये । नरपति नाल्द ने एेसी 
स्थिति मे लीक मनोरजना्थं श्रषने रासोकी स्वनाद्धीथी 
चौर इसी कारण उसे प्रचलित भाषा का श्राप्रय लेना पड़ा या} 

नरपति नास्द्‌ की भापा का्ठोचा परिचिमी दै। हेतो 
यह्‌ कदने का साहस होता दै कि उसङी भाषा श्राधुनिक सशी 
बोली की नानीया दादी दै। इसमे म खडी वोली की प्राय. 
सभी विशेषता पते है । 

८१) खड़ी वोलीमेंक्रियाका काल प्राय दै" लगाकर 
व्यक्त किया जाता है । सो यट हम देख दी चुके ह कि नरपति 
नास ने वतमान तथा भूत कालिक क्रियां मे दै" के पूरव सूपः 
श्छ का व्यवहार किया दै । 

(२) खड़ी बोली मे क्रिया्रो मे लिंग भेदं होता है] यह 
मी हम इस रसो में पते दै । यथा-- 

( क ) अक््म० क्रिया मे- 

(१) सा घन सूलती कसोरज्यु । 


(२ ) जरिक वैटी प्रिय की खोलि । 
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(३) राजी-ैवर दरखी पिरद । 
(ख ) सकमैक करिया मे-- 
( १) चीठी अपी तणो राई) | 
(२) वचन वोत्या तिणि टाई । 
(३) वची उपली श्वालि । 
( ४) चीरी रदी घन दीयडउ लगाई । 


८३) खड़ी बोली में कर्त (वालव मेँ कर्ण) के सायनः 
करा प्रयोग दता दै सौर सकर्मक मूच क्रिया का लिंग ओर वचन 
मी मके ्चुसार होता है ! नरपति नारद ने श्चपने रसो में 
श्तेः का प्रयोग कम किया दै । कार्ण यद्‌ जान पडता है कि कविता 
मेँश्नेः का अधिक्‌ प्रयोग खरक्ता है । पर किर भी उसने एक 
शध स्यान पर षया ही है । यया-- 

(८१) इन्द्रनी उपायो श्ापदड्‌ । प्र २४ 
(२) राणी नद्‌ दियो कोटि टकावलि हार | प° ८८ 

(४) खडी बोली के कारक-चिह वियोगावस्था में है । 
उपर हम देल चुके है कि नारदः की भाषा में कारक-चिह 
दोनों अवस्याग्रों मे है । उस समय उनका कोड निधित रूप नहीं 
या। प्राय दोनेोभ्रस्र्केरूपो काप्रयोगदोताथा। 

उपर्युक्त कथन से यद्‌ स्पष्टे कि खडी बोली कौ सारी 
विरोषतार् वीसलदेव रसो छी मापाने वर्तमान दै । मव यह 
मानना पडेगा छि उस समय खड़ी चोली का श्रस्तिवि या श्रौर 
उस्तफो जमसूमि पश्चिम ( मधुर के पश्चिम राजपूताने तक ) मेँ 
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यी । धीरे धीरे इसका प्रचार वदा ्ौर श्रव वद्‌ सारे मारत का 
व्यवहार्कि भापोदोरदीहै] 

चीसलदेव रासो कौ भाषा वास्तव में उस खमय ( सवत्‌ 
१२१२७) ची भाषा दै, इखङी मी परीता कर लेना श्मावश्यक ट, 
क्योकि छुं लोगों का मतद कि यद्‌ ज्रय भी पथ्वीराज राघ्ोव्धी 
भोति शिखी भाट ने इविदास-काल की तिमिरावस्या में रचा है, 
अत यह्‌ वहु पौ लिखा गया १1 

इसके उत्तर मेदो वातं कटीजा सकती दै! एकतो यह्‌ 
कि प्र्यौराज रासो की भोति यद्‌ को बरद प्रय नदीश्रौरन 
समर कविने अपने या श्चपते नायक के चरिपयमे वड़ी चरी 
चति लिखरुर-प्मपने श्माप को भ्रसिद्र करने की इच्या ही की दै । 
देतिदासिफ दृष्टि सेतो यद्‌ भयलिखा दी नदींगयाहै। 

पेतिष्ासिकद््टिसे जो ङ्च थोडी वहुत इस मरय कौ परीक्ता 
हो सफती थी, वह ऊपर दो चुकी है । दूसरे, अवमापाकीच्छिये 
इसकी थोडी परीच्ता कर लेन उचित द । इसकी भाषा के सरिष् 
व्याकरण मे इसका टचा खष्ट दो गयाहै( उपर कदा ज 
चुफादहैकि जिस समय यह्‌ अथ निरधित हुश्रा, उस्र समय 
सादित्य की भाप छ श्रौरथी। प्राय देखा जातादै 
सादित्य की मापा श्रपने समय की मापा से छद प्राचीन होती र। 
कान्य बही भापा चल्ल सक्ती है, जो पदे से परिमाज्ञित मौर 
भरयुक्त दते होते ज गद हो ! एकाएक कोड च्छा क्वि अपने 
समय की घोल चाल की भापामें कान्य स्चने का साहस नदीं 
करता । यदि करे मी तो बह सफल मनस्य न होगा । काव्य या 
गद्यमे सरकालीन भपाका प्रयोग वदी लेखक कसेर जो 


॥ ५५4 


आचीन या परम्परागतं साहित्यिक भाषा से अनभिज्ञ रहते है ओर 
जो पनी अनभिज्ञा के कारण ॒श्रपने समय कौ ( यही नही 
वरन्‌ पनी ) मापा का प्रयोग करने फे लिये विवश होते है । 
नरपति नास न तो कोई बडा कवि था, मवह्टुत पदमा लिखा 
ही चा] उसने प्रचलित भापा में तुकबन्दियाँ की थी, अत उसकी 
भाषा उसी समय की माननी फडेगी जय उसने भथ निमीण किया 
था। हिन्दी मपा के कुद प्राच्चीन नमूने च्यौर मिले दै जिनसे 
उस समय की भापा का अन्दाज हो सफ़ता है । 
(८ १) होदि एत्थ वसे परिषा एश्य गाल महग्धा । 
दृश्र हाविङुण जेण पालीस परिगगदहो गरिश्रो ॥ 
८ सवत्‌ १०९९) 
८२) बिसामित्त गोत्त उतिम चरित तिम पविवो गाण । 
श्ररघद़ धद़णो ससिजय द्रबदटो भूवाण ॥ 
दवो पटि परिठिगॐ खत्तिय विल्वय-पाटु । 
जेखे काईड रणि विजिणिड तद्‌ सुख भुबण ष ॥ 
~ कंलचुरि गुजर ससदरद्‌ दद्तिण चड सुख चड । 
चुरा अरण विजिणण हरिसराद्‌ भवञ द्‌ड ॥ 
सथरि भरि रण रु गड हरिसरुप ङि थत्र । 
यदव पठियर सुद्धउ खयुह न कोनु समत्र ॥ 
ञँ रजिऊ जग पडरिण सु राम मदागठ देडि 1 
त्रिजय सी मुर भटि अद्‌ अरियणनियर्हिंत पेठि ॥ 
ओ चित्तोखद्‌ जुभिःमड जिण विली द ज्व 1 
सो सुपस रभः चद रि खर ध्याय सुच ॥ 
सेदिश्च गाजर गोददड रीय शरयिय भारि। 


५ 
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विजय सीह कित सदलहुं पौरिस कद ससार 1 

ुभुू देवद पञ्च पणधि पभडि कित्ति समत्व । | 

विजय सीद्‌ दिढ चित्तु करि च्ारभिम सुख सव्व ॥ 

"यह्‌ लेख एक शिला पर सुदा इमा है जो, दमोह जिले मे 
मिली थी । इसकी भावा प्रष्वीरयाज रासो की भाया से बहुत कुच 
समानता रखती है 1 क्योकि यह्‌ भी उसकी भाँति बोल चाल की 
न होकर खाहिव्यिक दै । परफिर भी उसमे नौर वीसलदेव रासो 
की भापामें कु समानता है । उदादर्ण4-- 

( १) सर्वनाम--जेणी, जिर, ( येन ) सो (स ), मौर. 
जो (य )--मिलाइये नरपति नादद के 'जिण' सा (खी०) ओर 
श्रो ( बट) से) 

(२) करिया्दु--मारभित्र; सहलहु, कद, घौर कीय 
( मूत० ) मिलादइए बीखलदेव रातो के ्यारमद, लोँभर्लो, 

कटु, श्रौर "कियो' से । 

(३) बिभक्ति--क्र्ण के लिये रण" ( जेणो ), अयि- 
करण के लिये ह चौर इ ( जैसे चित्तोडद्‌ मौर रणि मे ) 
का प्रयोग हुश्रादै प्राय खी ष्टी विभक्तिं वीसलदेव रासो में 
भ्रयुक्त हुई है 1 

उस शिलालेख की मजी हुई मापा फोयदि हम (नरपतिः की 
योल चाल कौ मापा में परिणत करे, तो उसके रूपमे वहुवष्ी 
कम श्रतर पडेगा । उदादरणायै दम उक शरिलालेख की र 
पज्या को लेते दै 

नोट--ये अवरतण॒ ना० प्र० प्रिामाग ६ भक १ ( स्वत्‌ १६८२) 
पृ० ७,५.सेरिफभप दै] 
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(१) जो चित्तोडह जभ्र जिख ठिली दु जिन्त । 

(२ ) विजय सिद कित सदलहु, पौरस कद सखारि । 

नरपति दी भापा मं उस रूप समभवत पद्‌ होग-- 

[१] जो वितोढौँं ( या-चितोडड्‌ › जुमियो 1 

जिण दीली दल जीतग्यो॥ 

ध. न + 
[२] विजय सिदद कीति सोंभलो) 

जह्‌ ८ या जास ) पौरिख कद्‌ ससार ॥ 

“ उपयुक्त कथन का तापय यह्‌ कि ययपि १२ वीं शताब्दी की 
सा्ित्यिक भाषा श्रौर नरपति के बोल चाल की भाषा जं पूर्णतया 
साम्य नदी, तो भी अशत समानता वश्य है । इसत से यह्‌ घात 
स्पष्ट दती है छ नरपति नाद्‌ कौ भाया १२ वीं शताव्दी णी 
है यद्‌ वात्त श्रवश्य है फि नरप्चि के रासो वहत दिनो 
तक मौखिक रहने के कारण दसी भाषामे परिवर्तन हो 
गया है । पर इसे यद्‌ नदी कदय जा सकता यद्‌ भधर जाली 
द रौर ्रपने उक्ञिचित कात से बहुत पीये निर्ित हुषा है । 


ग्रथ क उपयाता । 


इख म्रथ की सादिव्यिक उपयोगिता का कारण यदै फि यद 
सादित्य का प्राचीनतम श्रय है 1.पर इसका विशेष सादिविक मूस 
नदी है क्योकि इख दष्टि से यद्‌ मय उकोटदि फा नहीं ह । रेतिद्यासिक 
मूल्य मी इस प्रथ का उतना यथिकनदी कडा जा सकता, क्योकि 
जते यद किसी इतिहास लेखक द्वस ही प्रणीत हुभादै 
श्मौर न इतिद्दास की द्ष्टिसे दी इसरा निमौण हुच्रा है 1 
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मथ का यदि छिसी प्रकार अमूल्य उपयोग हो सक्तो है, तो भाषा 
विज्ञान की दृष्टि से । 

दिद साष्टित्य का प्राचीनतम मथ ्टोनेके प्रतिरिक्तं यह्‌ 
रथ इस घात का प्रमारं है कि १२ वीं शताब्दी में मारतवरध 
मेंहिन्दी भापाकामली मति प्रचार था श्रौर वष्ट सवं 
साधारण की भाषायी । सबै साधारण की भापा होनेफे 
अतिरिक्त वह्‌ साहित्य की भापा दने कामी प्रयत्न करस्हीयी। 
इस प्रयत्न मे भाट श्रौर चारण गण उसके विरेष सहायक ये 1 

खड़ी चोली की उत्पत्ति के विपय मे सुन्वान करनेवालि * 
सजनो को इस भथ की भाषा देखते हए विश्वा दो जायगा कि 
पञ्चिमीय प्रान्तो कौ योियों दी से खडी बोली की उत्पत्ति दुर 
ड, रौर यह्‌ भराय उन्दी स्वानो मे उत्पन्न हुदै है, जदो अपथ्रश 
का प्रचार पहले बहुतायत से था । इस अय की भाषाको देखते 
हुएयह्‌ वात मी स्पष्ट हौ जायगी फि राघो (एथ्वी) णी मापा हिन्दी 
मापा का भराचीनतम उदाहरण नदी ड । बह बहुत पील कीदै, 
श्मौर वह बहुत छुं छत्रिम च्मौर विदत की इई ३ \ यद्‌ सय उसे 
सादिष्यिरु वाचे मे डालने की इच्छा र्सनेवालों के कारण दुई दै, 
यद विपयान्वर मे जाने फे भय सेदम प्रथ्वीराज रासो कीं मापा 
पर विशद्‌ रूप से अपना विचार प्रकट करना उचित नदी सममते। 
"पर सते म यद्‌ अष्‌ देते द % एष्वीरज सासो केः लेखक का 
अदत रस्ते लिखते समय च्पभनश्च श्मौर प्राकृत फे सुन्व्र 
विकट काव्य थे उसी कारण उसे रासो की मापा को विष्ूप करना 
"पडा । पीये के फुं ईस प्रशखको च्रौर भक्तो ने भी उस पर 
-वहूत छ कृपा की दै,जिसङढे कारण दमे आज उसका विट, मया- 
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नक मौर विकट रूप देखकर हमे, उसके विषय मेँ श्ननैक शका 
केरले का वस्र मिलता है 1 
कवि 
कनि नरपति नाद कौन या, यह्‌ जानने के लिये मे न्यत्र 
साममी अभो तक हस्तगत नदीं हुई दै । छद लोगों का यह 
श्चनुमान फि यद्‌ कोई राजा था, दीक नही है । उने खय श्यते 
को स्थान सान पर 'व्यास्न' ^रसावण' आदि लिखा दै । इससे 
परक्ट दै फि वद्‌ कोई भाद था! "नरपति" उसका नाम है नास्हः 
चखका कौटविकं नाम है! राजपूतनि मे अभी तङ "नरपतिः 
(्सदीपतति' शमादि नाम मिलते दै, जिन्दे अव नापा (मपाः कते 
द % 1 नरपति! साधारण माट था जो इर उधर तुक्यन्दियों 
करके गात्ता फिर्ता था 1 यह्‌ कोई राजा न्दी था । छवि, चे जो 
छ दो, दमारी प्रशसा का पात है । उतने प्रचलित भापामें 
विजयी बीमल्लदेव का यश गान करे तरकालीन मापा को अमर 
करदिया,उखी दीकीटररणसते दम उस समय की प्राचीन भाया 
ङे प्रय भीदुर्शन कर सक्ते र्ह। इस श्लाघनीय छार्य्य के लिये 
उसका नाम रिन्दी सादित्य के प्रष्टा पर सग खण त्रो मे 
लिद्ा र्दैगा 1 





क रेव नौरतनमर दारच श्रोता जाने ड यद बान नपनेषएड पवद 
गरविष) * 
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दसं प्रथ कै प्रकाश्नन के लिये ओँ नागरीप्रचारिणी समा श्रौर 
उस प्रधान मत्री यावृ श्यामसुन्दर दास जी को धन्यचाक्दिए पिना 
नदं रह सकता । वास्तव मे इस प्रय फे सम्णद्नमे सुभेजो 
छ सफलता हर है वद्‌ मेरे वियागस श्रद्धेय वावू श्यामसुन्दर 
दासजी दी फे कारण हुई द । उन्दी के निरन्तर प्रोरछादन तया 
छमूरय उपदेशो ने मुखो इसके सम्पादन करने का खास दिलाया 
ह । दिन्दी सादित्य क्तत मे मेनि भी वैर रखा ई किसी तरव करा 
सुचारु रूप से सम्पादन करना मेरे चिचे दुष्कर टी नदी वुरन्‌ असमव 
1 पर मानीय शुरं की चाज्ञा खीकार कर के मेनि यद्‌ प्रथम 
प्रयास किया दै । यद्‌ सभव नदं कि युमा से अनेक भूले शौर 
चुचियों न हु क्षे । सष्टदय पाठक वथा मानमीय विद्स्जन रनद 
सुधारने तथा सुख पर प्तमा करने की छपा करगे। 

उस भमथमें आए हए नामो की एक श्रलुक्रमणिका इस 
कै साप्र जोड दी गर दै जिसके बनाने सें मेरे मित्र प० चयोध्या- 
नाथ शमौ एम० ए० ने जु वहत सदायता दी दै, जिसके लिये 
यं उन्ध चिरश्ृतज् द! अस्तु-- 


ब्त पचमी, 5 
सवत्‌ १्व्न्‌ सत्यजविनं मस्व । 
काढी मदद, शो । 


घीसलदेव रासो 
प्रथम सर्म 


इस गर्हशि मिग लोचनि नारि। 
सीख स्मार" धिनि शिखु॥ 

| लिख विरज उलिगण१_ धरनारि। 
जार दिदाडाड* शररत" ५१५ 
गौय - नदन  शिसुबन ~ सार। + 
नाद वेदा वारे उदररमेडार॥ £ 
कर जडे नरपतिः कड) 9 
मूषा वादन तितक सेढुर॥ 





9 णी सँभाटती हृद्‌ ( वाल सुरद्तात्ती इई )} २ सिर्खजना- 
रचना करना 1 ३ उरिगण (उद्भवा ) बार गण इण, सुसाफिर, युद्ध 
पर गण हप! ४ दिहाडान( दिस) दिन, पुरानी दिद मे द 
या श्र? प्रत्यय अस्प, ऊत्सित, स्वां के जथ म॒ जाना हे। यथा- 
सरसा, मार्ग [ सनक, मोर ८ मयूर >) ] ५ क्षरना सुम्ना पयताना, 
ल्िडाद करना । श्वरता = पिरप करती हुदै, (विरह सेदु पित दोती इड \ 
च वेदना ० तुर्डारे (तिह) 1 
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इस ग्रथ कै प्रकाशन फे लिये मँ नागरीप्रचारिणी सभा ध्ौर 
उसे प्रधान मत्री वावृ श्यामसुन्दर दास जी को धन्यवाद्‌'दिए पिना 
मही रह्‌ सकता 1 वास्तव में इख यथ के सम्पादनमे मुमेजो 
छ सफलता हु है बह मेरे वियागुरु श्रद्धेय चावू श्यामसुन्दर 
दासजी दी फे कारण हुई है । उन्दी क निरन्तर प्रोरसा्न तथा 
अमू्य उपदेशो ने सु फो इसे सम्पादन करने का साहस दिलाया 
ह । टिन्दी सादित्य तेत्र मे मेने सभी पैररलादै। किसी प्रथका 
सुचारु रूप से सम्पादन करना मेरे लिये दुष्कर हो नदीं वरन्‌ श्चसमव 
है। पर मानीय रुरु की मज्ञा स्वीकार कर के मनि यह्‌ प्रथम 
प्रयास किया है 1 यद्‌ सभव नही फि सुरू से अनेक भूले यौर 
चटिया न हु शं । सद्दय पाठक तथा मानमीय बिद्ञ्जन न्दे 
सुधारने तथा सुक पर तमा करने की कृपा करेगे। 
खख प्रथमे आहु नामो की एकं ्नुक्रमशिका इ 
ॐ साथ जोड दौ ग है जिसके बनाने मे मेरे भित्र प० प्रयोध्या- 
नाथ शमौ एम० ए० ने सुमे बहुत सद्ययता दी दै, जिसङे रिप 
ओ उनका चिरकरृवज्ञ द| अस्तु-- 


यस्त पचमी, ह 
स्वद्‌ १६९८२ पत्यजवचन मभ्व्रा। 
कालो महल, शरी | 


वीसलदेव रासो 
प्रथम सर्म 


हस वादणि मिग लोचनि नारि । 
सीस समारदः दिनि गशिणड॥ 

| भिस खिस्ज उलिगणंः घर्नारि 1 
जार दिदाडाड* भरितं" ॥२॥ 
गौरो - नदन _ भरिमुवन ~ सार । ॥ 
नाद वेदो. यारे उदर रेडार ॥ £. 
कर जोड़े नस्पतिः कद) 5 
मूपा वादन तिलक सेंदुर॥ 





$ दशीदय सभाटती इद ( वार सुरत्ताती इ४ )1 २ सिस्नमा- 
रचना करना ! ३ उखिगिण ( उद्भता >) बादर गण दुर, मुसाफिर, युद्ध 
पर गु हण ४ दिहान ( दिस) दिन, पुरानी दिते मे डः 
या “उर श्रत्यय नरप, कुत्सित, स्व्यं के जथ म॒ नाता दहे । यथा- 
सद॑खदा, मोरडा [ सदेव, मोर ( मयूर ) ] + इएना-मृखना पठताना, 
टाप करार 1 श्रना = विराप करती दुई, (विरह मेद सित होती इई । 
4 वेदकः! ७ नुम्दररे (तिहरे) 





र. 3 

पक दतड सुल भलमल! > 
जाणिकः रोदणीड, तप्प॑सूर ॥२॥ © 
भ्नाल्द रसायणु" रस भरि गा 1 
तुखडी* सारवा चिभुवन-मार ॥ 
उलिग्णों शणं चरणर्ता\। 
कुकट* छुमारासो जिण॒ कदश्रास'॥ 
श्रसखी-चरित-गति को लद्ड ? 1 
कट" छ्मालर रस सवह विणास"" ॥२॥ 
तुठी सारदा च्रिभुयन - माई । 
देव॒ विनायक लागू ह पाय॥ 





9 श्वरुमखामा चमकना । र जानो-मानें। ३ रोणी नक्षत्रम! 
४ रसज्न-(कवि)। ५ तषट दं! & वणन करते हु! ७ छुरुष्य- 
सक्व्य। ८ कुमरुष्यो का। ९ रासन्गीतव। १० खीचरिवि फे 
कान जान सकता दे, अर्थात्‌ जैसे खी के चरित्र फी गति जानना कठिन 
ह, उसी प्रकार कान्य का मी ममं जानना दुष्कर हे। ण्कं ही अक्षर 
( दुष्ट अर्थं वाला ) सव रस नष्ट कर देत हे । यह नाय भवभूति 
के “सख्रीणा तथा वाचा सधुत्वे दुजनो जन * से मिरुतां हे । "नारः के 
स्यान मे (नस्‌ भी पाठ भिरता हे। तव उसका अर्थं होमा -च्ी 
के चरित को रेकर अर्यात्‌ खार रस को लेकर ८ में कथितः करता ह ) 
यी एकर जश्षय ( जखद्र ) है ओर सव इस ८ गार के नतिरिक्ति ) 
विनष्ट ष्टौ जपते ई 1 विणास्र = पिना, विनाद-शीरू 4 यदव्य पठ 
अच्डा जान पडता हे। 


{[ 3 
नतोद ल्वोद्र बीन") 
चउसटि जोभिदि फा अगिवणः ॥ 
चउथ जोहार सखोपर्यो'। 
अले श्रप्लरः शाणे, याहे ॥५॥ 
दंख-बादणि देवी कर वरइ वीण । \ 
कुकठ कू वोः कूल दीश ॥ 
तो तर्खो* वर भापिजद। 
मूल हो ्रालर श्चासि वद्दोडि+ ॥ "+ 
वीसल-दे-रास प्रगासर्ता* | 
“नाल्द' कदर जिशि श्रादद दो सोडि^॥५॥ 
कलमीर्यो पादणदः रमेभारि। 
साख्या तुरी गह्य - मारि ॥ 
भनार्ह' रसायण नर भदा 
कियिडद्‌" दरपि गायण॒ ऊर भारः ॥ 
सेला मेता मोडक्ी । 
यदस" खभा मोहि मोहेउ चद रा₹ ॥६। 





१ विनय करतः दू । पिनङैः- (अवी) 1 २ नग्रगामीं 1 २ नास्थिल। 
४ जागते-( ज +नयच्‌) राना ४ तुष्ट दोने प्रर-(तन्त्या)। 
६ रहाडि = गहुडना, सुन स्मरण दोना । ७ प्रकाश्य करते दुम, चरत 
इण । ८ कमी -(ुढ-दुड, खोया, स्देय, समोर, खोरि खोढि) १ ९. पषटन दे 
यीच1! पटन पक नगर! १० हढय 1 १६ गायण कड्‌ भाद्‌ = गन ३ 
सदश, गीत की तरद । १२ ण्कन किया, मिटाया, (भलन्प) ! ४३- देः 


कर। १९ मोदा दहै1 





{ * } 
सरस्ति' सामणी तू जग जीण) 
दल चढौी लर्कतरै वीण ॥ 
उरि कमर्लो भमो ममे} 
कामी मुख मडणीः माद) 
तो तु वर प्रपि! 
पाप चयासी जोयणः जाद्‌ ॥७॥ 
सरसति सामणी कर दड पसाड । 
रुख भ्रगाखडे बवीसखल दे-णड ॥ 
सेल पद्रसद्" माडली । 
श्रा श्यापर आणे जोडि } 
कर जोडि "नरपतिः कदर । 
भ्नाद्द' कद जिण ल्लावड सोडि पसा 
चार से वदत्त दो मेकारि। 
जेठ यदी नवमौ वुधवारि॥ 
नारद रसाय श्रास्मई । 
* सास्य ठि बदह्य-कुमारि॥ 
काखमीणः -- श्ुख -- मर्डणी । 
रास प्रगासौ चीखल - दें ~ राई ॥६॥ 





१, सरस्वती । २ जीवन । ३ हृद्य के कमर (मया म)! ४ सुख 
मनी दुख की शोमा वदने वादी माहा । ५ योजन, या, योनि का । 
1. असाद्‌। ७ ग्वे मं प्रदेश रदी इदं मदी । < क्षर 


{ ५ ) 


ययो हो राख सुरौ सव कोद। 
सोमस्य, सक्त गगा फल दोर्‌) 
केर जोडे "नरपतिः कदद। 
सल रमायण॒ सुरौ खव कोड्‌ ॥१०॥। 
गावणार माडः ( श्र )र गाई। 
रासे करई (सम)यडई्‌ रवंसखली, चार ।॥ 
नाल र्‌ समचदः धरूघस। 
मादिलो, माडलो छोद्राः होर ॥ 
वारलीः मांडली सोधणाः। 
रान प्रगाल इणो पिधि होद॥द६ा 
भारदह वपाणड"“छद नगरी जू धार्‌ 1 
जिद चसद राजा भोज पवार 
{मीय सददसर सजे करि मेमत्ता 1 
पञ्च ्तोदण, जे फड मिलद्‌ नरिदं ॥ 
कर जोड़े नरपतिः कदई। 
विसुन पुरी जाखे चसददो"* मोभ्यद ॥१२॥ 





१ सुनने से-( सवना (टट) स्मरण करना, सुनना ) 1 २ मदने 
करे~पनावे, स्वर दव्यादरि के दीक करके । ३ वोसुरी-यदी । ४ चये 
(वाय) ५ साय ९ सध्यङी। ७ क्षीण, कम सधन! ८ चादर री 
९ सधन १ वखानता दे, कहता हे । ११ नक्षाहिणी। २ खता, 
न्या मसंद, ॥ 


अ | 

धार नगरी राजा भोज नरेख) 
चउरास्या' जे पै वसद शरसे 
राजैलावलः रति घणदर' । 
राज कूपररि श्रति स्प श्रसेख॥ 
चेटी राजा भज की) 
उनत्तः - पयोहर्वाली ~ वेक ॥२३॥ 
राजा भोज कद मिल्यो दिवा 1 
;मीस्या खुर नर इन्द्र चिमान॥ 
सदै यणा चहु देसी का। 
राणी पृ खुणि राद नस्यद ॥ 
यारदइ वदतः श्राप । 
कबरः परणायौः' सोभ" द्‌" ॥१४॥ 
पाड्या, तोहि बवोलावर्‌ हो राय । 
ले पतडो» जोली वेगो तु आई 
सूदिन" कटे रूडा' जोवसी" । 
चतुर नागर ई खड श्राण्‌ ज्यौ चद ॥ 

१. जागौीरवार-(चतुरास्या~चारेः ओर येऽने वाटे, युसाहिव-ऊमपरदार) 
२ अशेप-अरूख्य 1 ३ राजवलभा , रानियो । ४ उन्रत परयोधरवारी 
अवस्था = युवादस्था 1 ५ वार जत्ति हृष = आयु वीतते इण अपने । 
६. परणार्चो-भ्याह्ये-(परिण का परेणा प्रिया ) । ७ सोधो-खोजो- 
तरश करोः ( अमुसधान करो )\ < वीद-दीरेद-दर । ९ पाडे1 


१० पत्रा-पञ्चागा 1 ११ सुदिन, शभ दिन । १२ रूरा-~अच्म्र, चतुरे 
१३ अ्योतिपी ! १४ देसा (ईक्‌) । 


{७ 1 
सुर , नर मोई देवता। 
| जिम गोल माहि सोदर गोग्यद्‌ ॥ १५ ॥ 
राजा मोज वोल्‌ तिणी" खरै 1 
चिदु पड़ जोवनज्योः भूपती राय ॥ 
तेडड+ पुरोदित राव कड] 
महस्त लगन गणये तिणि ठार ॥ 
कर जोड राजा कड । 
राजमती को कर्ड विवाह ॥१६॥) 
ज्ञे मरत चाल्योडः विसि खाई 1 
चिहु पड जवलज्यो भूपति राय ॥ 
धरोहित रजा भोज कड! 
हियडई दर्प मनि रग श्रपार॥ 
चद्‌-षद्न क्‌ कारणद 
कुण बर वरसी, भोज कवार ९॥ १७॥ 
जोयोः ॐ तोडड. जेसल'मेर 1 
जइ चद नयस" श्रयोध्यां को देश 11 





१ शव स्थाने। ३ जोहनः दैन देखनाः। ३ टेरा-दुकाया 1 
४ कारणे-नस्ते-लिण1 ५ कोन वर1। ९ परैगा-(वरिष्यति) + 
५ जोरा, जदा हे-देखा है ददाह) < णक नगर का नाम 
(जेषुर के रज्य म)1 5 जैसस्मेर (नाम) १० नगर 1 


{ म ] 
ढीली मडल पुशि ज्य 1 
जउयो छ मथूसं मडणः राय ॥ 
पको चित्त मन मानीयौ। 
नयैः दीखो तव बौसल राय ॥ १८॥ 
पाञ्यो तोहि यौलावद राय। 
लगन सोपारी लेठरि जाहि॥ 
गद द्रजमेसं यमः करड। 
चउसो, वद्सौ पपालज्योः पाव ॥ 
पेटी राज भोज की! 
र्जमती चवर वीखल राच १६॥ 
पाञ्यो-भ्रधान चस्यो विणी उा। 
गद श्रजमेर पहता 'जे॥ 
जाई करी यय जदारीयड^} 
साशिङू मोती चउक पराय ॥ 
पाव प्पाल्या खच का। 
गजमती दषे चीसल्तलराव ॥ २०॥ 





१ दिष्ठी मदर (मदश्च याप्रन्त) } २ मधुरामडनके रात्ने 
को । ङठलोगेःकामःरे कति यह नामदे-मडररपय छ) 1 ३ नयन 
क्ते (नयनेन) द्य (दीटे-द्छ)! ४ गमन सिया! ५ अरीमे 
बेट ऊर1 ६ पवालमो-घोना (न्ञालन)। ७ पर्चा । <. जाई 
खरी = जाकर ! ९ सदारा-प्रणाम क्रिया 1 


{ 8 1 
इर सोपा) मनि इर्यो चद राच । 
च्छजिनः वाजद नोसांणो धाव! 
गढ मादि मुडी उच्ुलीः। 
घरि धरि मगल तोरण च्यारि॥ 
चदुश्चाण चस उधरड*। 
जो धरि श्चायी जाति पमार ॥ २१९॥ 
ब्विसु समदद" युद वौसलयाय । 
द्ास्लउ, धोेडउ लह -याई८ ॥ 
दौन्दड सोनड ' सोललदड+ । 
पाट” पटोलं चीडा पान॥ 
छर जोड़े (नरपतिः कद । 
पाङ्यां थोडड म्दाो रापल्यौ" मान ॥२०॥ 
दह ऊुवर चाल्यो तिणि ई । 
सजा भोज जृहास्यड जार ॥ 





१ सोपारी इु7-खगाई दुद 1 व्याह होने के पूरं एक रीति जिससे 
स्याह होना निश्चित समन्षा जाता है! २ चाद्ययत्-वाजे। ३ उस्नं 
मनाया गया पिह इव्यादि शुम जपक्तये पर गुड़ी उचछखनी £ । 
(मणयो कपि ने भी (रापविटास) म विवाह के अयेसर परलिवाद 
कि (गोरि (गोड पुष्टी) घन उञ्खी'\ ४ उद्धार हुभा। ५ समदुष्ना- 
प्रिर करना 1 & कड्मूरग 1 ७ र्पी-कुनाह (=) । ८ लवा 
भघस्ग (८) ९ सोर्दया सोना-उचम सुवर्गं 1 १० पाटपोदलना- 
रमी यख । ११ धोड़ाः ८ स्तोक) । १३ रवना-रखिएमा । 


{[ १० 1 
सुणि हइरष्यो मनि शति घण } 
चावैः जवारां राजङुमारः ॥ 
चहु दिखि नौता मोकस्थाः। 
पड़ पड राः श्रावीया राट ॥२२॥' 
फिरद्‌ वौनउलाः राज कुमार 
पड पड क( मीस्था खधारः॥ 
नेयरी नद मदेः यीचड। 
हस्ती पायकः श्रत न पार॥ 
भोज तण नतद मीट्यौ । 
जणे उद्याचल उगड छद माण" ॥२४॥ 
फिर विनउला बौसलराय)। 
वाजित्र चाज नीसाणा धाई" ॥ 
जीम्रणवारः स्राजत हुड । 
ङ ङ चन्दन पाका, पान॥ 
कर ओडे राजा कर्ई। 
प्वालड चउरासी राव फी जान" ॥२५॥ 





9 वदे-वोनपरे। जो मोना) एक रीति दे जिसमे जौ बोते हं 1 
२ छुमारी (भोजपुर । ३ मेजा। ४ का} ५ णक रीति जिसमे 
परिवाह के पूं वर यवां कन्या के मित्र उदे पिलाने हे। ६ सण्डाधीद- 
मारिक-राजः ! ७ कन्या के पिव गृह में 1 ८ पदातिक-पेदल1 8 कन्या-, 
तनया 1 १० भानु-सू्यं । १$ घाव-निसान पर घा अर्थाच वाज 
यजना 1 १२ ज्योनार-सोजन) १३ पष्ठे-(पक) ! १४ यान-रात्त 1 


{ १1 
परणं चाल्यो वौसलराय } 
चउयस्या सदुः लिया वोलाई ॥ 
जानं तीः स्राजतिः फर्ड। 
जोर, रगावली पदहरज्यो, टेप ॥ 
घोडा वेसज्योः ्ांसला। 
कडि सोनदसे, दाथे जोड ॥२६॥ 
जान सजाई्‌ वौसलराव । 
खे, उडी रयि गयो लुकार॥ 
कोतिम, शन्या दैवता । 
कोतिग श्रा्या चन्द्रः विमान ॥ 
लृखः" उतारे श्चपद्धरा"। 
धनि धनि रो वीसखलं चर्हुवाण ॥२५॥ 
पूजो विनायक चाल्यो चद जान । 
चौरास्या सह दीधड^ छद्‌ मान ॥ 
श्राड सेदख तेजा" -- वसी 1 


पालख वदटा सदस चाल ॥ 
^ 





१ परिणयायं-विचाहं करने के ल्यं! २ सवय (स्वं) । 
३ नगीन्की । मिदादये तणौनको! ४ नेय्यारी-साज । 
“ कयच (ष)! द प्ट्ना। ७ रेशा-चदृह1 ८ कङण-क्डे 
६. कोक देखने ) 1 १० रुचण~नमक उतारमा-एक रीति । 
9१ अस्रा्दु। १२ दिया 1१३ नेना (४) भाला वरदार 1 


{ र्ट } 


मनम जे पलाणजई" । 
हिव" चालो डकयल्ला' वामा" जानि ।॥ २६1 
सजा कोड बोल वड परिमाण । 
सिरेकाः ताज लेहि पलाण॥ 

9 चुर __ ददीयः पलाणज्यो । 
खाबहु _ येडा. __ नेत्रः ॥ 
दुदधभी सीग मोचाववो 
चलता चालर्ज्यो श्रापण माण. 1} ४० ॥ 
चल्या ठङुरादखधां न लाचीय वारः] 
भोज तरणो मिलिया श्रस्वार ॥\.“ 
वीस्मदेः चदीयो जग रूप 1 ^ 
महल पललासर्यो ताज दी [ न ]॥ 
खुरसांणौ" चटी चाल्यो मोड 1 ०? 
श्वरः" स्तौ चद चादयो दे गस" । 
कषर पलारायो छ केफोण। 
ताजो चद्ीयो खेत सी\ [ह्‌ ]। 





१ पररानी क्सना-जीन कसना \ र अभी! ३ रुर लोम । 
 वारात की अगुजानी करने 1 “+ अन्यु सिरे रा-उच प्रेणी का, 
उम्दा 1 ९ मान-द्‌जत ! ७ वार-ठेर 1 तणा-का९, १३,१५, १६, 
सरदार के नाम 1 १०, ११, १२, १४, घोडो के नाम 1 


{ ? ] 
पारसूतः दौयो चदे परमार 
हसः पलारायो चीरः जी । 
मेघनादः चदि उभौ रण॒ ॥४२॥ 
चदि चाल्यो दै मीर, कवौर 1 
खुद कारः ठ्य इकेटक धीर ॥ 
श्रमलः- खलीती धरि रदी। 
भीना पौर्त छाड्या, चाणि ॥ 
उभा विताय करद्‌ । 
देड, कछीताव\" वगनो* मरि लाव } ४२1 
जाशिक इन्द्र चल्यो सुवाल 
खदराड्या" श्राया खुर"“सलोण ॥ 
गोड^ चद्या गज केसरी" 1 
कुवा कटु नीरः ~ वाण ॥ 
के सोलको सोपलार 1 
के चाचडा^ केद्‌ चदवण ॥ 
के पीची"^ के देवडा"1 
केर गदहिलोत" सरिख परमार ५४४॥ 





१,२.०,६.नाम घोटक 8 नाम सद्र ५ मीर पदी ७ नौकर, (४५-५>) 

८ इकष्क धीरज धरे। ९ लमल (नशे) दी सटी । १० भीना पोस्ठा, 

ममि पोस्ते (९०7 #).११ पुरता है-यकयक फरता ह १२ शीघ्र 

जर्ती । १३ वधी (वदन) पक रतन तिये सुसरमान कामम रते ह्‌! 

१० खेदारसे अगे। १५ सुरास्तानी (>>) घोद्‌। १६ गौढ (राजपूत), 

१७ हाथी नाम १८,१९.२००२१.२२.०२११२४.२८नाम न्त्िरव्दकेतेम - 
य 


{ १ }1 
सोनीगयाः का ह्व फर वपां । 
दाडा--षुदीः का धरौ\॥ 
न्र उजेणी जाए दौयो मेर्दांण 1 
चउयस्या सहु ति्टा भिदया ॥ 
उदीय छे पेद न सूपे माणु1॥४५॥* 
षुश्रौ समिलौ* जहार चुदार 1 
प पान श्ररागर फाय ध्रीकार॥ १ 
उतरेव जाड -- लवाजीवा" । 
जन को कटक. श्रसीय हजार ॥ 
अणि उदयाचल उलस्यो 1 
परदेसी जाई क्षेप" खुद धार 1 ४६॥ 
कूवर चटढावती योते बोल 1 
अगर चदन कौजडई पोल (र) ॥ 
अला मल्ला ताजी च्दै। 
श्राचरेः चोडा पाका पान।॥ 
उश लीजद्क श्मारूखः 1 
चखासौय चतुरस्य साहा" जान 1\ ७9 ॥! 
धारः नगर श्राव्यो भीखलराय । 
पच सपी मिली देषिवा जाय ॥ 
१ सोनगिस्वारःका\ २ वदी + ३ स्वामी! ४ अगुजानी 1 


५, ४.५0191 छाव, रुक्करे 1 ६ सेना । ७ ठ। सिया, घेर सिया । रोषना 
{लेषनं) 1 ८. जाचरण कत्ते दे-यट्ते ह । ९ नारुर-तेन 1 १० सामने 1 


[ १३ 1] 


मोती थाल मराचियाः 1 
मदि चोजउर्डः तिलक सिदुर ॥ 
मल्ली सेमली आरती । 
जाणि प्रत्त उगीयो सुर ॥७८॥ 
यीखल श्चाव्यौ धार मेंकार। 
"मन हरी धनः राजकुमार ॥ 
चाटौ सपी करौ श्रासती। 
सकल श्िसो जीसे" पूनिमचद्‌ ॥ 
सुर नरः मोह देवता। 
जिम गोच, माहि सोदश गोव्यद्‌ ॥३६॥ 
धार नग्नी श्चायो वीसलराव। 
जानीवासड, दौयौ तिणि उाव॥ 
चउरास्या सहु ऊउतद्या । 
वाजड ढोल निखशिे घाव ॥ 
शआआडि यिनउलाः सचस्यड। 
तोस्ण आवयो बीसलराव ॥५०॥ 
देख स्रालाभिर भोजं छद राव! 
राजमतौ को रन्यो हो घीवाद॥ 





१ नरपा। २ वीराय कल्या) । ३ बहुत! ४ मेसा! 
= गोपोमे1 ६ जनवास्ता1 ७ एक रीत्ि। 


॥। 


{ २० 1 


जान माद नौता) फिरद। 
चडथ व्रहसपतिवपर श्रादीत ॥ प्‌ 
नवी पीरह उताचला । 
स्वाति नप्र श्राठमी पर्णेत ॥५१॥ 
तोरण श्राव्यो चौोसलराय। 
पच खली मिली कलस वदावि ॥ 
मोत्ती का श्रापां किया । 
कफ चदन तिलक सिदु?॥ 
मलो समलो श्रारति। 
जारिकि तोरण उगीयो सुर ॥५२॥ > 
तोरण श्ावीयो वौखलराय 1 

वरः ~ वेदडाः वदादद नारि॥ 
अखल मुसल वदीया 1 
कष चदन रग विलास ॥ 
माथै सुकटः सोना तशो 1 
सजा" इन्द्र॒ खभा मोह कविलास ॥५२ा 
माघ पडत घोलद तिणि थाय 1 
इथलेवोः चेगो ममाय 1 


¶ नवेद 1 २ ना्रु1३ एक रीति। मिटी के छोटे कर्शं कौ “वर 
चेदा कहते & \ 9, विवाह मे चर के अरग से ससर द्यपि का स्पन्नं 
करा के पला करते हे । ५ कैरादा 1 ६ पाणिग्रहण के रिये । थरेवा 
दे दिवे 1 देखो-दवियो दियो सग हाथ के, ईयलेवा ही हाथ (विदपी) ए 





[ २९ 1 


आघ, पदधित ईम उचरर। 
बाह्मण चेवतण सरकार ॥ 
मगल गाव फामनी | 
राज ~ फुवर घालीः चरमाल ॥ ५७॥ 
माध्रमः जोसौ देश्चम व्याखः। 
माघ-आचारज कवि कालिदासः ॥ 
प च्यर्‌ वेश उचरद्‌। 
चउसयी दीसड माउहा माहि॥ 
राजमतो राष्ट. [या] जी सी। 
स छुवरि नदीं वरिभुदन माहि ॥ ५१॥ 
माह मास सीय" पडे श्रति सार । 
रामजती धन द्मलय कुमारि ॥ 
देदी कणु गारः ठू त्पै। 
शरजर माय भयर उगतड भाय 
माघ पडत ईम उचरर। 
चरी क्र वैखाडो दर श्राणि ॥ ५६॥ 
पच सखी भित्ति चड्टी आई । 
राजा दे माय" पूजावण जाट ॥ 





१ ३ > ५ नम । २ धारना डारना पहनाना। ६ रापिरू- 
(भरा राहिना--राहभा, राधा ) ७ शीत--सीय- जायसी * 
< नक्षय मारी । ९ गार के समान, जननि के तुल्य ! १० छत्तिका, 
मा पूजन 1 


{ २२ } 
मोती का आखा किया 
काथ सोपारयी पाका पान ॥ 
दद दथत्तेवउ जोडीयड' | 
जाणिक सकमिणी मिलीयो कान्द ॥ ५७ ॥ 
पाष वष्ठा वु रजकुमा९८। 
पष्ठिरी वल्ल जादृर-सारः' ॥ 
कान्द डल श्राडीयाः। 
सस्व सोनाये* सुक्र ललाट ॥ 
रुप देखि राजा दस्र। 
धिभरुवन माद चुर्‌ जाति पमार ॥ ५८॥ 
चरी माहि वद्र दद्‌ रार्‌} 
पच सखी भिजि मगल गाई ॥ 
मोती उक पुराचीया । 
वाजी वज्ञि धुर निसांणा ॥ 
` च्ह्ुवाण वश उधस्यो । 
जद धरि रावी जाति पमार ॥ ५६॥ 
देस मालाशिर हषञउ दो उद्धा । 
राज कुचर को हवड विवाह ॥ 
चन्दन काठ को माडः 
सोना की चौरी, मोती सीं माल ॥ 


१. जोडा-पाणिग्रहण कराया \ २ एक प्रर का चद्व } ३ छटक्ते 
है} 9 स्ोनेका! ५ मदा इजा या-र्मेढवा ( मडप )। 





॥ प्र 


पददलदई फेर राय देडादचौः} 
श्मालीसरः सौ देर ऊुडालः ॥ ६०॥ 
जद फेरो जव केर छे राय। 
खहु तेवर लियो वोद ॥ 
जमती “ ˆ दाडादचौ 1 
दीया साधन, श्चस्थ भडारः॥ 
दयो देख मडोवये' । 
समद्‌ सोरढ* सारौ गुजसत ॥ ६१} 
तीजे फेरो जव फेखखयो छंद राय 1 
पाट महदे राणी सोर छद घुलाई ॥ 
राज खवर दाडादचौ । 
दीघा सभर नागरः चाल॥ 
तोडा" संक विचाली" दो! 
माडल गढ से अपर माज्ल॥ ६२॥ 
चउथड फेरद अवि दीज्यो छद थोल५। 
नीरवाडी का जाचत डोलं"॥ 


१ दहेज (दष्रज) मे दिया ! २३ दर्यो के नाम । ४ अन्तयुर! 
* साधनम) ९ पक देश। ७ सौरा (कावियादड) < पटमहादेयी ! 
९ क स्थान (मारवादु) १०-११ नाम देश । १२ विक्लार। १३ धीदा 
{ स्तषक) 1 २ नीरवादाः 9) का देद्य मतर है। 


{ २ ]) 
हस्यारथः करे चेलकीः। 
मोन धणं देसी तेद वहोड। 
कद्र समभा, कर पेलवी' । 
राजा कीसीव तु मागि चितोड॥ ६२॥ 
कुवरश्चवधारई" सशि साभस्या राव । 
यीनती स्दांकी चित सुदा्रै। 
भोज मया कर वीसलराय॥ ६४॥ 
रिं रहि ऊवरः न वोली श्रयाण । 
धार सू लकु, मागी उनेसी ॥ 
मांगी चदेरी, पेडले । 
मागो शअ्रजोष्या देवता मोड ॥ 
इद्रनी {उ] पायोः आपहश। 
सरग का देवता श्रलभ चिततोड ॥ ६५ ॥ 
धी को वोलनू.“ मानीयो वाप। 
कारई न मारी, राजा पाई यचन ॥ 
काईै कैसी सासर रई, । 
गांव ने उतस्यो ह्ीया" थी एक ॥ 


५ 


१ हसी । २ चेरी-(ैटकी)। ३ देगा (दास्यति) { ४ श्रणाम~ 
( पेलगी-पेर पर रग करं ) 1 ५ अवधारण कर स्वीकार कर 1 ६ सित 
लक्ष के। ७ उपाया । < वोरना। ९ मादी =मेरी। १० क्देगी 
¦ \ ( कथयिष्यति )। ११ समुरारुमे। १२ हृद्यसेन्गरेसे। 


६ अद 


[ २५ ] 
लका कड माल ॒परणतै' लीयउ 1 
थारउ कार होसखी श्णी चोत्मेड विसे ॥ ६६ ५ 
उचितयो राजा वचने दीयो भोज 1 
सृणि बाई ! वचन ते द्या चोलः ॥ 
ज्यानकी लिय पटरतरइ\ 1 
धौय तरद सिर सोबन मोड ॥ 
धीय ची खग" यजा हुवो, धीय 11 
इवद धीदे धमिश्रापीयो, चीतोड ॥ ६७ ॥ 
परणड, राजा, वीसलसाय । 
माघ पडत दै हुवड पसाव ॥ 
यमण॒ भाद तेडाचीया । 
दीधा ताजीः उततिमि राई ॥ 
दीधो सोनो सरोलदयो । 
दीधी सुरद सवो गार ॥६८॥ 
हई पदिराघणीः दरपीड राई । 
श्रचल वधी राजर्मार ॥ 
चोरी चदीयो भोज की! 
वाज चस्म्‌ भूग्ल भेर ॥ 


१ ्याद करते ही। २ सुन्दर, चोज रे प्रतर = यरावरी कती इद्‌ 
दि पररिय पिनेद छमरी-तटसी ०) ४ धी (पुती ) 1 धी (पुनस 
राजा (वीस) भी खगा इुभा1 ५ घन करके! ६ न्प द्विया (नपि)! 
७ तानी धोद (70) < सवत्सा = यद्डे सदत । ९ णक रीति । 


{, र्दे ] 


इूवड पधारड! सवसलद्र । 
धार कड दविज चाल्यो अजमेर ॥ ६& ॥ 
राजा भोज श्रायो तिखि उई। 
गउरोडः जीमान्यो छै वीसलराय ॥ 
चउरास्या सषुको मील्य । 
पालो परिघड सयल ॒श्रसेस ॥ 
पहिरावणी यजा करद । 
दै वसर्दषोणं लांगद्‌ खुद पाय ॥७०॥ 
सामू जदयारधा, चाल्यो दुह राई । 
वाजि चान्ने निसखणि धघारई॥ 
कुलीय चछत्तीसद साय दरै। 
मासिफ मोत्ती भस्य नरेल' ॥ 
भाखमत्तो, श्रासीस दर्‌) 
श्रचिचल सज कीज्यो श्चजमेर॥ ७२॥ 
मोकलाची, चद भोज दवार 1 
दीधी दासी खद दुई चारि॥ 


दीधी याला" पालपी । 
दोधां हाथी उतम र्र्‌ ॥ 





१ पक रीति। २ भात खिराया।३ जुदारते के खिये = प्रणाम 
करनेकेदेतु।\ ४ नारियरु ८ नारिकेट ) ५ भायुमती = रातमती 
की नातः (भोज छो पटमद्धिपी) ६ प्रदा करते ह 1 ७ गाला पालपी = 
जनानी पारओ। + 


{ २७ | 


कवर वल्लावे याडुङ्वा 
राजसती भूकलावी खमा ॥ 3२ ॥ 
राजमती सुकल्ावी खमाकतो। 
सारी जान मांहर इश्रो दो उक्द ॥ 
सखणी पधान राजा कट 
मोहि तटो चंड स्िरजणदारः ॥ 
श्रापर ल्िखाया वेदका"1 ~ 
जाई सूखासण यदटो चष्ट राय ॥ ऽ३॥ 
श्रयरापतिः चदि चात्यो राय) 

ली श्रल्ी अअस्थग वदसाय॥ 
ज्यू ईभ्वर संग गोरज्या । 
खहुवाणए वस्र हुव [उ] उचछछाह्‌ ॥ 
राजा कद परधान सु। 
गदि शरजमेर षड्ुता जाई ॥ ७० ॥ 
दीटड श्रानासागरु"समरद्‌ तणी वहार 1 
दख-गवणी श्ग-ज्ोचणी-नारि ॥ 





9 स्मर जाया ( स व्याघुटिव >)। २ खक्ष पर। ३ ईयर = 
स्चनेवाटए } ४ वेद ( वेधस्‌ ) विधाता 1 ५ फेरायत = वडा हाथी 1 
इ गरो र पार्यती 1 ५ पुक सपर = यह एक पराएृतिर हीर दै जो "नना 
अथा "जनापणः देवी के ना प्र वना गई नपर ऊक तीर परणेखा 
क्वा जता षे कि यान रपि ने पराचीन समय मे बहुतत काऊ तरू बसि 
किया था 1" नार दयाससुन्द्र द्स-माए०प्°पत्रिका-भाग पचम प०१४१। 


{[ २ } 
प्क सर्द योजी' कल्लिस्व कर्द 1 
तीजी घरीः पीवजे ठंडा नीर ॥ 
चौथी धन सागर जू धूल! 
ईसो दो समद्‌ अजमेर को वीरः ॥ ७५॥ 
दुवड भ्पदसारोड वीसलरच 1 
छ्मावी स्यतत शतेवसः राव ॥ 
स्प श्पूरव पेपीयडई्‌^1 
इसी श्रस्तरी नही सयल' ससार ॥ 
ईेसीय भ्न देवल ~ पुत्तली। 
जद धरि आवौ भोज ~ कवार ॥ ७६ ॥ 
जाई सिघासण दये च रय । 
डरो छोरी, जुदारी छद माय ॥ 
सेज वधारी सव की) 
छतिरभ स्वामी सु मील यति ॥ 
वैरी राजा भोज श्री। 
राजपती स्म॒ बीखल्लसव ॥७9॥ 
पर्णो श्रायड वीसलयव । 
वाज गुहिर नीर्सणे घच॥ 





१, द्वितीय-दृूसरी । २ खडी 1 ३ धूर है-पानी मे पैव्ती दे, 
अवे करती हे । ४ पद्सार पवेदा प्रौढार-[ विवाह करके कीटे दपु वर 
का घर मे प्रवरा ] = अन्त पुर-महरू । ६ 2ेखता दे ( सण प्रेक्षति ) 
७ सवे-सकट । < ककण स्येदा + 


{ २8 ] 


गढ माहि गुड उक्ुली। 
यण गोज जारि माई ॥ 
चडरास्या सह्‌ चाह्च्या 1 
राजा सज प्हतो जाई ॥ ७८) 
धन धनं , पिता, धम तोरी माय ॥ 
जीणी ्रणाप्चुं रजा वीसलराव ॥ 
भोज -- तयी चउरी चड्यो{ 
राजमती परणी रग माद्ि॥ 
व्याल वचन ईम उचर। 
“दिनि, दिन भतिपेः वीसत्तराई” ॥ ७६ ॥ 
तोढी श्रय. महर, चाचा का पल ! 
चोवा चन्दन अग कपूर ॥ 
पार पान घडउटहुली, \, 
जाई सेचती, नीरवाली*का एल ॥ 
साफ समर्‌ राय योलसरी) 
लि. देसि बोल (ई) शवलः मूध ॥ ८० ॥ 
भयो द्ये खवारौ* वीसखल्खराय । 
भोज वर हदे चित्त लयाय 





= 2 
१,मदीह द्यो-परवाप चद ! २ मैरव ददतव 1 ३ मागर के, नागवरही } 
४ निवसी-(दूर)) ५ अवङा-ल्री1 ६ मृध-युग्बा1 ७ सवद्य-श्रातं खख । 


4 [७ 
द्वितीय समं 
गवरी को नवन्‌ श्राव्यो छद माय'। 
दोय कर जडे लागु रो पाय॥ 
१्नात्हः रखायणु रस भरद । 
भूल्लो श्रपिर चणो ठा॥ 
प्कदताः ! करं वीती । 
सस श्रगासु वौसल ~ दै ~ राई ॥ १॥ 
गस्व करि ऊमो छद सामस्यो-रावः। 
मो सरीखा नर्ही ऊरः" युवाल।। 
म्दां धरि समिर उगदई"। 
चह दिख थाश जेसलमैर ॥ 
लाय तुरी पापर पड] 
राजिकड यानि गढ श्रजमेर ॥ २॥ 
गरव न बोलोषोमो भर्तार] 
चाजा बाजे राजा शक्िय जार ॥ 
लकापति रच्‌ धरणी । 
सात समद्‌ विच वस्ती फेर 
१ मन मे-ष्यान मे} > एक दुन्त-गणक्च जी 1 ६ सं्िरका 
यजा-वीसरूदेव 1 % नौर ! ५ उगदना-ण्कन ्ोना-वसूरु होना । 
उद्रहणः ( ख ) उग्गाहन ( भा० ) { ई राजकीय स्थान-राजधानी । 
७ भरता ८ पति, प्रेमी 1 ८ न्तद कोई (++ ~) । 





[ ३३ ] 


भलर] र्विधुसोः चानया । 
थे काट खरादो राज गड श्रजमेर 1 ३॥ 
गरभिभ्न वोलतो दो स।भस्छाराव। 
तो सरोखा धणा चनौर सुवान 
प्क उडीरा फो धणी। 
वचन रमारड तु मानद मानि॥ 
ज्यु रद खभिर उगदर। 
राजाउसखि घरि उगदड हीरा स्यान" ॥ ४॥ 
म'धरुरू बोल्ल षस्यो मन माहि। 
चित चमकियउ* वीसलराय ॥ 
इ वीसच्छो, त वेदिाः । 
म्ह त चरस वारड की लाव ॥ 
कदू म्दारइ रीरा उरग । 
नदतो गोरी ! तिजं परख ॥ ५ 
शह चखकी धणी ! मोकियड^ रोस । 
पाच की पारी सु. फियड रोख ॥ 
मे य सत्ती वोललीयो। 
आपणड मान दतौ मानस चुई सो 11 





१ विध्वस्त प्िया-नष्टद्वि। २ ग्य। रे धनका-लीका) 
9 चमक गया--दक्ति षो यया। ५ विन्र्दूध धा-भूना भा1 
६ सदे किया (रिद्‌) 1 ७ खान, सफर, प्रवास । °या तो) 
 गडो (मोर्ना-(सुच)-खोडनप् । १० दंसनी इुदै-दसी म । 
४ 


[{ ३ 1 

पच सलौ मील वद्टी दुई आई 1 
“निखणौ । गुख होई तो धीव क्यु जाई? ॥ 
प्रुल पमर जू गादजद्‌। 
थार राच वध्यो नाद क जाई?॥ १६ ॥ 
५ साई" नद्ध, सखी 1 भदस पीडारः ! 
सखीय चरित्र उलिप ही गवार ॥ 

लाख खरि श्याम मह कीया) 
ग्योली साल्ि दौीखाल्या चुद्‌ गात ॥ 

तड पती न उवालदहो"। 
नीहचई^ सपी ! श्रोलिग जारण हार" ॥ २०॥ 
पौल्ति बडी प्रीय वद्रड चद्‌ खाट । 
श्यागणौ तुरीय पलाराया चुद्‌ यार ॥ 
म'कमल वदन विली दई 
श्चगद दाह न दिये वेराग॥ 
कामनि श्रय ने आलसैः । 

चरस दो स्वामी उलमि निवारि” ॥ २१ ॥ 
राई कदर “णि दो पडीदार। 

वेगि पलांए भक्ताई तुपार ॥ 





› ,¶ पक पगढी सँ जेते रथा रता है उसी प्रकार प्रिय के साथ खा 

रट! ग्टना=(धहण) पकडना । २ रानी ! ३ कटर (कणी) स्पे । ४, 
उद्ैपख करते ट = दिखते ६ । ५ उवला=पसीजा । ६ निश्चय । ७ नच्छा 
छयताष्ै। < मत जा। ९ प्रतिहार 1 १० भरे, अच्छे घोदे। 


[ 2२ 1 

चले, चपल पलाणजड्‌ । 

श्खा तुरीय दौीटा तिणि उाई॥ 

फर जोडी धन वीनस" | 
मुह भसौ नीखर के च्चोलमि जाई ॥ ६२॥ 
राव कद “सुखि राजकुमार । 
दमनी काई हीयडद* चरनारि ॥ 

कल्यो हमार ओ खुख्द। 

येक वार रदस्यु लटमास।॥ 

देव जदारेः श्रावस्यु^ 

ते* चष्ट॒ च्िशचन-मुगति-दातार, ॥ २३ ॥ 
रद्र कुवरि चोल श्क थित 

चीप इकारः वेग सुरत ॥ 
्आाचीयो रोहित राव को। 
५पाच्या ! हु वारे गुणदास ॥ 

दे सचा वरः वरखणद। 
मदह्वग्त दे$ चीर ! कारिग मास" ॥ २९॥ 





५ पिनती करती ष्टे २ मरी निकार कर्मरी समकल 
कर ॥ निसारना (निसरण) बीर पाड । ३ दुमनी, दुखित 
( प्विमन ) \ ७ इदय ५५ पूनन कर्‌ के \ ६ नञगा~{ मागमिन्व्नि] 
७ व्ध-देवता <, दुकारना दव्छास्नाबुखना । ९ सचा । 


{ ४० ] 
पांड्या! चसा] ह।वारी युं दास । 
दिनि दस मह्वरत मौडडउ' परगास*॥ 
मास एक चीलंपवज्यो\। 
दज फेर भरयि समा ॥ 
देख, दाथ कड गुदडड+। 
"सोवन सभी नई कपिला माई" ॥ २५॥ 
पाडथा 1 तोहि वोलाबह्‌ चु याय । 
ले परतडोः जोषी वेणो 1 ॥ 
सूदन कदे रूडा “जोरईसी । 
वाच्‌ पतड़ो वोलङ छद सोच ॥ 
मास प्क "लगी दिन नदी । 
तिथि तेरल बार सोमवार ॥ 
चद्व ग्यारमौ देव है। 
तीसये चद्व डर खोडोला"-जोगि ॥ 
काल जोगण भद्रा नहीं। 
पुषं नद्ध नद कातिक मास ॥ 


१ मोदु कर निकार =देर से निका 1 २, अरकार-दिखा, वता । ~ 
ड बिलमाना =दैरं करना! ४ फिर भी! ५ दूगी-िष्स्यामि) 
& मुदरी [सुद्िका]\ ० सोने द्धी सौग वान्ी। सोने सेसीग मदी । 
द पच्ना=पचप ¦! ९ उ्योतिपी। १० तक । छम । नथवा दगी 
{ स्त्र} सूं 1 ११, खोदीडा >= वपित योग \ १२ नमी । 


॥ 


{ ५ ] 


अणः विन स्वामी येः यम कर्ड । 

ज्यु घी आराग पृरद दो आस" ॥ २६॥ 

"'पाड्यो कहु कड परनि (ड) माड, । 

-भू फथड छंद ने चोलद उड माड" ॥ 

राज - कुली मरत कीखड+?1 

म्दा तो श्चोललम चालस्यां धराज ॥ 

कष्टो दमास्ड जोसी ! जड सुण 1 

जाद उडसिई, पूज्‌ जगनाथ ॥ २७ ॥ 

पाठ्यं ह तो श्रोलग जा! 

जार उडीसेद वातं काउ ॥ 

कौ हमारौ जड सूणद्‌ 1 

मो हङ घर की गोरडो कठो योल ॥ 

मोदि न मन्दिर श्चा्तिगड) 

जाड उडीसदह तष्ट राखस्यु बोल" ॥ २८॥ 

"प्माव द्मोद्र वश््िनु पाट) , 

कष्टिन यीखम्दाका पीडकी वात्त॥* > 

ष्परो द्यो अयाणुड उफिर"1 

श्माठमो उव रवि वारमो राडु॥ 
¶ उस दिन 1२ तुम । ३ प्रव्यक्त माड =तुपते पाडेकटू या 
त्यक्ष भोडषह । 8 माड क्र, मण्डने कर के, याल दना कर । ५ रान 


ङ्ख के लिगि महूत केसा ( फीसङ )। ६ उडीते म 1७ उफनाता हे = 
-जन्दी करता है 


{ ४० } 


पांड्या] बीस! ह।थारी गुण दास 1 
दिन दस महरत मौडड' परगासः ॥ 
मास पक वीलंबादज्योः। 
दूजद फेर रयि समार ॥ 
देदखं* हाथ कड मुदडउ+। 
"सोधन-सिणी नई फपिला गाई ॥ २५॥ 
पाडधा ! तोहि योलाचद्‌ दृद राय । 
ज्ञे पततडोः जोखी बेगो !ाक्॥ 
सूदन कै ङ्डा “जोर 1 
वाच पतडो योल चद सोच ॥ 
मास पका श्लगी दिनि नद्यी। 
तिथि तेरस्र चार सोमवार ॥ 
चद्व ग्यारमौो देव दहै। 
तीखरो द्र चं खोडोला"-जोभि ॥ 
काल जोग भद्रा नहीं| 
पुष नद नदे" कातिक मास ॥ 


१ मोड कर निकारुष्टदेर से निकाल । २, धरकाक्-दिखा, चता \ ` 
2 विमाना न्देर करना। ४ रिरि मी। ५ दृगी-[दस्यमि 
& दरी [सद्धिष्ला]। ७ सोने की सग वार 1 सोने सेसौग मदी । 
< पचा पचाम 1 ९ ज्योति! १० तङ! ख्य । अथवा ऊमी 
{[ सप्र] सुहवं 1 ११. सोदीला = दूपित योग । १२ नवस्य 1 


[ भ्र} 
जीरः दिनि स्वामी थैः गम र । 
ज्यु घणी श्रागड्‌ पूर दो त्रा" ॥ २६ ॥ 
“पाड्य कडु कड परतिप (इ) आड, । 
भढ कथर्‌ छह ने चोलइ चुद्‌ माड ॥ 
-राज - कुली महस्त कीखड ? 1 
म्दा,तो श्चोलग चालस्यां चाज ॥ 
क्यो हमारउ जोसी ! जद सुई 1 
जाई उडसिदै पज्‌ जगनाथ ॥ २७॥ 
पथ्या ष तो श्रोलग जाऊ) 
जाई उडीसेद्‌ वात॒ काड॥ 
क्यौ दमारो जई सृण 1 
मो हद धर की गोरडी कदो छवो ॥ 
मोहि म मन्द्र श्राल्लिगई। 
जाई उङीसद् तद राखस्यु योल" ॥ २८ ॥ 
“स्राव वमोद्र वदसि पादट। 
किन चीरा म्दांका पीडकी वात ॥* 
परौ दौ ययारुड उरफिरद"। 
छ्राटमो उव रवि वारमो राहु ॥ 





१ उस दिनि। रे चम 1 ३ भ्रव्यक्ष भाद = तुते पटे करु या 
मस्यक्त भोदि कहं 1 ५ साड कर, मण्डन कर के, यात वना कर्‌ 1 ५ राज- 


रू ॐ टिये महूत केसा ( षड )। ६ उटीते मे १७ उफनाता है = 
-वद्दी रता दे 1 


{ ७२ ] 

ग्रह॒ ग॒तो अतिहि "वीरा" 
सिर धुशी मूकाः दंड धाह॥ २६॥ 
ष्दासी दो करि निरवहुः | 
पाय पपास्छु गेलः वाई,॥ 
पुहरः पदर प्रति जागसु। 
इण हर सेवस्यु. श्रापखड नाह" ॥ ३० ॥ 
“गरिली" हनी तोह लागी चृश््वाय 1 
अखीय ले“ कोद्र उलि जाई ?॥ 
गिली मुधड तु वावली। 
चद्‌ षयु कूड" दाकाणड जर १॥ 
रतन चिपायो क्यु रहदै?1 
श्रागह्‌ वाचा को दीणो छद पूर्व्यो राई,” ॥३९॥ 
शचलई उक्िमाणुए, धन जाएण न देहि । 
धके मोदिमारि,कटसायि ठु लेहि" ॥ 

५ छ्रचलल गदते धनं र्दी 

५ पक इङेली जोवन ~- पूर ॥ 





4 इरा! २ मूकना, छोडना, धाह मृकना, घाढ छोड कर रोना ! 

„३ निर्वह करू्गी। ४ इराङमी = स्रि) ५ चायु = दवा । 
द, रहर । ७ गदिखी! भूर से महण की इद, पागर। < खेकर। 
९ पथ्य! १०, च्डा =; चद्र्‌ केसे कृडे में द्ठिपप्या जा सकता 
हे) ११ पर्ब देक के राजे वचन्‌ के दीन = धोखा देते ह । उनका 
विश्वास करना दीक नदी ॥ 


{ ५३ ] 
खनी सखेज यीदेस पीड। 
दुद ख (नारदः कदमो "कख ? ॥ ३२ ॥ 
भछोडि. अचल्त धन मोहि रेड जण । 
वरस दोयरटतादेवकीश्ास॒”॥ 
"किण पयोहर रिव फर" । 
दसि करि णोरी पू छद नाह ॥ 
भप दिव [स] छंद पीड ! श्राकसा' 1 
श्ण दिव भी सुरनग दृश्या छार ` ॥ २३॥ 
उलिगाणं दिन लेषद्‌ मत लाई] 
दिन पिन पक लपी, णो जाद ॥ 
जाई जोन, धन मसले" दाथ । 
जोवन नवि गिर दीः मे राति ॥ 
जोवन राच्यं जु रट] 
जोन परिय विण दोखीय छार ॥ २४॥ 
मे धरणी! वारी मेरही श्रास। 
जोगणी शो सेब चन वाक्च" ॥ 





१ कौनर देवी माण=देव की कखम। ३ नाङरा=प्पूर, 
ञुरे\ 9 नष्ट! शर्ट ( योवनसे >) अवाद्‌ इस दिनम (युचावस्मा मं) 
सुरं नर भी सव्य होते द, दिश्य योग्य नर्द रहते । * खख 1 छा, 
समानं } ८ मटे-दाध मरना, पतान! । ९ दिन, दिवस (दीद) । 


{ ध ] 
भकु त्प तपुह् वायारसी। 
कद जाई मेर्व, > पडणुः पडा ॥ 
कद पडवः पव सचरू। 
कश जाय सेचस््‌ गग-दूवारः॥ 
हाड हमार जद सुणडद। 
उत्त स्वामी ! परियजी" वारः "॥ ३५॥ 
उलगी जाण॒ सजौ सखमदाव1 
हसि कर गोरी पृद्धह राव॥ 
सात वरस पेदलो रशो, 
चौरी जरह न मोकफर्ये" को ॥ 
लादौ जेता जनम गौ। 
तुयः करै तिसी तोयी दोई" ॥ ३६॥ 
श्रचल गह तिय वड सा"डी दुशश्याणी। 
तेखि गल लाई भोजी सो काण ॥ 





१ मैरव। २ पडपडार्डगी =मरैगी। > पादर्वो के 
पथ का अनुसरण करू = दिमाट्य प्रस्थान करू। ४ परित्याग 
कीजिये = छोदिये ! ५ दि, प्रस्थन करने की तिथि { ३ चीदीन पन! - 
७घेजी। ८ छभ1 ९ तू कर जसो ठृत्ते भवि । 9० येठादई 
११ सोकाण = सदि कान = (मय्यांदा )1 

> सग भेरव का नाम केकर पष्टाड परस्या ञव स्थान सेद 
पृद्तेये सर समदते मे कि दस प्रकार मरने से मोक्ष भिरेगा । कारी 
मे "कर्व" भी लोम इसी विश्वास सेर्ति ये। 


{ ५५] 


श्ना ऊरसँभोड+, भाजव्य । 

भ्या घनयीस!चार्ड षयि न समर ॥ 

फे या योल की श्राकरो १। 

कोणे दुख देवर । उलग जाई" ॥ ३७॥ 

उभी माचज द दद सोच। 

“रतन, फचौलौ यय सापञे सीप ॥ 

ते“ नाड पगस्ू दले! 
इस्रीन राया तसौ नीच, (स ॥ 
सीय न देवल पूते 
नयण सलूएा वचने सुमीत ॥ 
शृसीय न साती कोः घडडः1 
शली स्री नद्य रवि तले दीठ" ॥ ६८॥ 
उभी भावज्ञ सीह--दुवार॥ 
५सोल्लदो सनि राजा काड्‌ करौ छार ?। 
मरण आवन ऊ प्रग ततद्‌ । 
फन करचोलो उरी भयो मारः * ॥ 

१ उभौ = उपालभ दृं । र मातया = मएगते को-[ भावनान्‌ 
भागना] ३ र की कटोरी राय (राया) ने सपा सिललाम मजने] रत की 
कटोरी (राजम्ती) दान दी तुक्ते [व्यादमे] « उसे मतपरसेञेर! 
५ राया = [राजम्‌] = राजा का, रेसी न होगी गताना के मदर 
म & निश्चय ७ स्वाती =मूतिः्तर 1८ कोटै } ९ कनक की 
कटोरी } ( राजमतती ) इई हृद्य का वीक्त। ६२ घडद घरति = सचता 
दै, यनातादहै, गवतादहे\ , 





[ भ्दे ] 
श्हेदाङ' क तुरीय च्यु। 
तये दिन षिन दाथ फेरनद सौ वार"॥ ३8 ॥ 
रुह | रही | माच चचन्‌ तृ वोन ! 
राज कवर मोर्‌ क्यो दो कुबोल ॥ 
मोहि स्थी दिन नि] विसरइ। 
णज वर श्वि जो साव॥ 
तो बिख खाये मङू। 
चार वस्स पूजु अगनायः" ॥ ४०१ 
पच सखी भिली चद खंड आंस । 
“अर्थ दस्यव लिया जीव की दाण ॥ 
तोषि वसे धरौ मौ वीरौ, 1 
सोद चरूये यासे घरि जार्ः॥ 
श्मस्थ द्रिवि गाड्यो रद्र) 
जीरं खीर्यो दोर तेदीज"पाय" ॥ ४१ ॥ 
रजमतौ ! तु भोज ऊमार}। 
तोस्म भि नहा शणो ससार ॥ 
यान समासे खाड्ली\ । 
चोवा चदन अग उदा ॥ 





3 भाडे काय्दू, पुरीयनतुरग1 २ खयि =वास्ते\ ३ घर 
घ्राता हेयर नट दोता हे। 9 तेदीजतेदिये-तेच्हिका-उसी को 1 
५, ठट करने वारी = नोकरानी = यदद ! 


{ ४७ | 

सेज पडतो राव की 
देयौ आटयगन वौसक्तयय ॥ ४२॥ 
“टकला, मररूला मोदी न सुहाई 1 

श्न कट दीयडई दाथ न लाई॥ 
पाथन्‌ ला पीय स्वी-मरम) मा। 
निरुंख । वारौ कीस दी वेसास\ ॥ 
करकी" बधु ह दिन गिखू रोचतौ+। 
मर्दी काट [ तृ ] भोलमि जा" ॥ ४३ ॥ 
कूयरी कई “सुणी । समिस्या राय {1 
सीस दरः पूनम पूरोदो जादे ॥ 
फता स्पूर्ण  “मोमवद्‌। 
चोचा चदन तिलक सोदाई॥ 
चरि चउरासीः ह आल्वु^। 
चिक्त विलत कई मेव्दे जाई ' ॥ ४५ ॥ 
श्प्राज्ञ सय मोहि विदास। 
पीडया" क दिन कड चुड जाण ॥ 


9 चरकमटदनन्यनावदर 1 २ ममं ।स्यान मे (स्तन) ३ वेसासम्= 
विश्वास । ९ दाव की वप्वी = व्याह म इष्य पर्दाई इदे । ५ सेवत्ती = 
रोती दुद्‌। ६ शदि\ ७ सम्पूण करभो के भोग्या हे [विखि] 
८ शचीगरसी-<४। काम श्ाल्ल के <४ आसन ९ नाटय = नाटरेन 
करैः = भावस करः 1 १० विरव्ती इड्‌ = रोती इद ! १४ परिव 1 


{ ५ } 
“छाज नीरात्तद सीय पञ्यो। 
च्यारि पहर मादी नू मीली* थल ॥ 
उदः पाणी ज्यु माली । 
जिव जांगु तिव उदघ्ु मपि" ॥ ४५॥ 
चीज, श्रध्यारी नद सुक्रजोवार। 
महश्त नदहीया कष वर-नार ॥ 
महा -- उपय्रहः उपजद्‌ । र 
ज्ञे नर उल्लग ईण महूरत जाई ॥ 
श्रावस॒का खासा पडष। 
जासि हीमा राजा गलीया दो जाई ॥ ४६ ॥ 
तो घरि घरि मगक्लचार। 
चिर दिखी कामनी करई हो सयगार ॥ 
समद्‌ सदेली काजली' । 
धरि धरि कामिनी मड" छह खेल ॥ 
यद्र बदन. विली रफिरद। 
स्नेद^ तुटी राजा श्चौलगी मेलदी ॥ ४७ ॥ 





9 शीत ~= सीय + २ मीली मेरी = मस मेरना, ख छगाना । 
अओ पानी मे । ४ ऋ्षपि उख्ना = चकि उठना । वजभाषाः का (जकन 1 
घ द्विज नद्वितीया। ६ उपद्रव) ७ ससा-सदय। ८ तीन 
वृतीया । ९ कजरी -[माद्रपद्‌ की ] । १० खेर माडना = सेरु रचना 
११ सखेदसेतु्टदो1 १२ नोर्मी = पदेश्च जाना । 





{ * ] 

“चउय अरधासी [दि] चर मपलवार 1 ` 
चन्द्‌ उजालड धरि घरि वारि 
चरति फर्‌ धरि आपण 1 
डय स्ुरषर्ड स्ममस्या ~ राव ! 
वचन हमार्ड मानज्यो। 
रिप के पञ्ज णी ठाई] ४८] 
पचम कड दिन पहतो दर आई 1 
छतः दोड घरि द्ौडढो रो राय ॥ 
त शजमेरा राजीयो । 
पुव कलवर सह॒ परिवार ॥ 
सक्र चणउ वदसण* । 
राई चडुवाण ! श्नौलगि नीवार" ॥ ४६ ॥ 
«रही [रही] कामसी श्चल छोडी । 
श्चौलग जाऊँ हं डः न वदोडी ॥ 
देस उडीसद गम क \" 
ये वचन चोर्या तिणि उई॥ 

= चंड खातम दिन श्यायीयो, । 
निदचडई शचौलगि चालण दार ॥ ५०॥ 





५. ज = उपवासं । २ जउत = अयुक्त, युचिति 1 ३ सांभर 
४. वदरस्षणरद = यैठ कर { ५ निवार = सेक । ९ नवीयो = भाने पर 1 
६} 


+ ॥1 


{ ५ 1} 


याज वचन सणि रज कुमार । 
पल्य दोडि धरत पडी नारि ॥ 

वेस सजा भोज की) # 
उट उद्कि लेड श्रर्मायः ॥ 

कर जोडे नरपति कषद 1 
सातम को दिनस्दीषौ होरा 11५१॥ 
चद्र--वद्न दीठी धन-नादह्‌ } 

सीस दरण जाखे गलोयो दुई सद" ॥ 

श्राचू. ढादया मोर ज्यू" । 
काभनी फत भिस्था तिषी उ ॥ 
श्माटमरकडः दिनि आवौऊः । 

वरत कर्डई घरि पोसलयई ॥ ४२ ॥ 
नवमी घरि घरि मगल दो६॥ 

घरि घरि पूज करद सव कोई ॥ 

नव॒ दिनि पगा नउरताः | 

चक्ति वाङ पूजा स्वौ उाई॥ 

भोग लीयद् जमदीस्वरी 1 
ण परिपूजष छद वीसलयय ॥ ५३ ॥ 


१ परग = परियश) २ उडद उठा कर्‌। ३ अक्माय-अकर 
चार = आङ्िन। १ रकि इरण क्रिया मानोराडुने। ५ मौरकेसमान। 
६ नाढवौ-नष्टभर्‌ [ड ~क पर्यय का आष रूप-यथा रामक राड राम 
का} 1७ पूरा, पूण-पूजा ( पूजना-पुज हयेना 2) ॥ < नवराघ्र 1९ वदि 
याङ्ल-~कर का पूजन ~ देवताभों की पूजा ¦ 


{ ५१ 1 


दसरा को दिन पर्हूतो चुड आई 1 
तुरीय पारयः चह उये दौ गई ॥ 
चउसास्या सह आवीया। 
याजा वाजि धूरहि निलाणु ॥ 

रा अदेडद चात्तियो । 
उडीय येद नद सद माण ॥ ५४ ॥ 
दर्वाखरः दिन पटतो चद याय 1 

चद्व चदन धन लाद छे पाय॥ 
रिते करं घरि श्रपण 1 
पास्णो कीधो दादी जोग ॥ 

दई दिन स्वम थे विलबर्यो* 1 
तेर कड्‌ दिन कण्ज्यो दो -मोग ॥ ५५ ॥ 
चदश वरत फरई भूपाल 1 
साम्य दक, इरोड कपाल, ॥ 
चउरास्या सखह बोलीया 1 
खउणं पिचारे वीखलराथ ॥ 
ङु श्रोलमि करि चाहुडा 1 
श्रमावस को दिन पडतो चंड यय ॥ 

१, मदेर्‌ = श्रूषया, सविकार । २ नहा। २ हर दरि चिव, र्द्र।ख्ट 


~ 


ग्या छु, नत ष्ट्रः का र्वं दोगा ग्यारह । चामर = दिन तिथि, टर 
वासर = फुरादुश्ती । ४ पिस्य क्ीन्यि\ ५ उष्छ\ ३ कषार = कप्य 
प्र छिखा इभा, मास्य \ ७ दढन, शुम अञ्चुध छा विचार । 


| 





{[ ५२ } 


पीतरपड, भरावह छद राई । 
व्यो योषिति राव को॥ 
सयाध\ सव्यो यीसलयय । 
` भोजन भगत्ति राणि करद्‌ ॥ 
खागलि बसि जिमायो दुद्‌ नाहं ॥ ५६॥ 
"रहि रहि कामी प्रीत जु मड) 
उलि जाड पहुषिः घर खंडि ॥ 

राज राज मुफाः सभर तसौ । 
सेव्‌ राजा सयलं, परिवारः ॥ 
खल उतल्ग॒ करै चाहुद्धधा 1 

अव लनि रूढा. रहज्यो नारि" ॥ ५७॥ 
“सामि वात कद सुरि नाह ॥ 
चरस पक तु श्रोलग यु जा ॥ 
उलग कदीय चद पफल" 
दूजणः सरिस कषद घर वासर ॥ 
राजा रिथि\* दृह श्राप । 

ण परिपूरजरई" भन की रास» ॥ ५८ ॥ 





१ पितृषिण्ड-पिखदान २ ध्र! २ पष्वी-पुुमी-भूमि-राज्य। 
8 सुका-८ सुचि >) छोडा-त्याग दिया 1 ५ क्डा-अच्छी तर से (सती- 
स्वी), ६ सयल, सकर सव ॥ ७ पुकुला-जो जकेटा हो, अर्थात्‌ 
सन्यासी छो । < दृजण दो जन हे जो, दुकेखा अर्थात्‌ गस्य, परिवादित 1 
९ रिद्धि-वैभव 1! १० पतपिजदई-परिपूणं कर~सतुष्ट हो । 


+ 


{[ ५३ } 
५श्रोलम जाख की खसियः जगीसखः 1 
राज--कुवर धन देखड सीख ॥ 
राज मादद णि परिदरः । 
राज चलादकेः शौर परधानं ॥ 
क्स छु विरोध नहु वोलिजह । 
नावो म सादी सुधराई मन ॥ 
दासी सरिता भिणा !हसोड । 
खून रावल तु मती जाई ॥ ५६॥ 
“उलग जाण की परोय तो सार 1 
राजनीः गति जिष्ठी पडानिः धार ॥ 
मूर लोक नू 9 जाण्टौ 1 
चोर उवारि अन” फलाल ॥ 
श्ण खु दि न वोलज्यो 1 
रजनि उडई भीतो गोद" ॥ 
कान निडा* पय दुर रहा। 
स॒ख्डा श्राडौ दीजो" हाथ ॥ 





१ खरीय-खरी-दी । २ जगीस-जिरासा-उच्सुकता । ३ व्यवदारं 
रना । ४ चलनि वाटे को-मगरी । ५ साहगी-वोद्‌ षाङ फा दारोगा । 
६ सूना रावरु-निर्जन मदक । ७ जब्दरै। < राद की। ९ खद्र 
फी धार = तख्यार की धार, विषम्‌, कठिन । १० अन्यायी , चृ्क् 1 
११ करार = मदिरा देचनेवाछे 1 १२ गड-मयि-~रूपट । १३ निद 
नियर = निकट 1 १२ सुख पर श्य देना = पिक मव वोखन । 


{ ५४ ] 
साची भटी मत, > कड्‌) 
साज ~ समा माहि साची घात" ॥ ६० ॥ 
साधन ऊमी टेकि किवाडि। 
रतन कुंडल, [कि}खिर तिलक लीलाड ॥ 
जाल" जलालो --- गोरडी । 
सोवन पायल प्रयः भलति ॥ 
रतन जडित सिर राखडीः। 
सवि गति चीसरी थासो च्यत ॥ 
रात दिवख चालण कहद्‌। 
नित दिन उगती मादु दोनतो" ॥ ६१ ॥ 
आडो, बोल खरौ पचिताय । 
नाह घोलाबड धन कवं सुचि जाह ॥ 
प्रह कर्दः नवि वैलियो। 
देवर मनाचे श्री यड 2 ॥ 
हरि पूजो दोः -चाडडो। 
इद गोरो ड वेदली, भेट ॥६२॥ 





। १ जरसे पूणं (छर्खराई) इई च सोरी की । २ पम = पैर। 
३ राटी आसद = आई = पुक आग्रूपण। ° चारी च्यन्त=तेरी 
त्वित! ५ दीनता बै। ६ आडो = जडा, टेल, कडा ॥ ७ कारन 
ठ ८ सभ~कालि ) 1 ८, शद = दोने पर । ९, पिखरी = अन्ठिम 


{ ५५ 1} 
श्राचली ओै्तीः बदसाडी चु रारण॒ । 
चँखि गल लाई नई भंजियः रण ॥ 
खा धनं रोव पवद) 
भभिस्वरथसी ! तद"नु रासी मान ॥ 
पकः खराः घर श्चावज्यो। 
था विण्‌ नोदच दई घरि रान" ॥ ६२ ॥ 
५उदी [उडी [ गोरी करि सिगार। 
लाखणुड कचवउ, नवसरः हार ॥ 
पिर चु चोली नवरगी। 
वावन चन्दन श्रग॒ सउददा८॥ 
चितं फास मनं उचस्या। 
खटी गोरी रर“ गक्तिलाै" ॥ ६४ ॥ 
लीव ङग हेला" देला उरिवारः। 
श्यागणईै तुरीय पलायया चछ चास" ॥ 
पेदर न शादी चूनडी। 
कु छः चन्दन सौलभ कराई ॥ 





१, तिय, खी 1 २ भौजिय (भतित ) भगकी।३ काण, कन = 

~ मय्योदा । ४ प्रान वार 1 ५ रान = अरण्य, जगङ, उजाड ॥- 

ष प्णोचयड = कुकी, चोड । ७ उत्तम! ८ सोहा = शोमा देता 

९ गिरना = चि्छाना } १०, म्या, दग = कदम ९१ हेरा = जस्दी । 
२. धवार । १३ खर = रीका । 


{ ५६ 1} 
उछी सखयासं* चास्याः 
गारी रोद गोरो गतिला ॥ ६५ ॥ 
पुरी खमा वदटो सामस्यो-राव । 
चउरास्या सहु" लीयो योलाई ॥ 
माद्र तेडावीरः राप की। 
खवी मिलति मन कियो तिणि रर 
कदेड हमारड अह खणो 1 
५कतोक" भतीजौ सूपजष्ट राज्ञ” ॥ ६६॥ 
राद कई “मलो दुर आजि 1” 
फोकि भतीजौ खप्यौड राज ॥ 
याप्या साष्ण वर तुरी । 
थाप्या मदिर" धरि कविलाख ॥ 


थाप्या चोरा उलि । 
याप्या सांभरि का सीर्वास ॥ 
साजा चाल्यो उलगड ! 


स्ह तेवरी, मेद्दी नोसास, ॥ ६७ ॥ 
स्रो्तग॒ चाल्यो धन कड नाह्‌। 
सह शरतेवरी शख" रां ॥ 





¶ सवेरे। २ चणा [ चरिव्यामि [1 ३ चखाद ग \ ४ नाम 
मतीनेका} च नतपुरकीचियौ1 ६ निश्वास । ० राजादिषु 
दुखिव होती ह! „ „४ 


{ ५ 1 
शूर स्टोवरः रावं का! 
कुली छतीसखदड रद सोद्धीः॥ 
धार भूर्‌ राजा भोज सू"। 
सामस्ा राव सो पडो चिचोद ॥ ६८ ॥ 
शूर राड वदृदनडी शकन कवार । 
महाजनं शरदे र्ट साघारः॥ 
माता भुर राव की 
भरट वमख भारः वीया ॥ 
येक वोल कंद करिणाद । 
चात्यो राजा मेद्दी निसा ॥ ६६ ॥ 
चादयो शङ्यल्षा पलाणि। 
सखावकरण+ दयौ वीरभार ॥ 
इसखवादणे" उद्ष् स्यगदह } 
गगाजल"“ चला" चदुवाण ॥ 
भूतोभेरवष भर कद५। 
फाली"-फठड दयो वद्कुराज' ॥ 
कोडीधज+" चद्धऊ दैवजी""] 
वदरीसाल' श्यो श्चपश्राज\ ॥ ७० ॥ 
श्मयचद दियो राई पल) 
खत" स्वधे चया नीलडोःहस ॥ 


१ खित ष्ोठीष्। २ सोदर 1३ सोदी = सभी 1 ४ सित 
५ जकन कुवरि (नाम)। १०८०१ ०,१२ १४,१६११८१२११२३, नाम धो 
के ७,९,११,१३,१५.१७,१९,२०,२२.नाम सरदार के 1 


{ ४ ] 
मातोच्युर' नरराजः-त्‌ड | 
रायमदलः दौयड दई कलियां" ॥ 
भमर पलारायो देष, दड। 
सेस“ कला जगदे" ~ परमार ॥ अ१॥ 
प्रीय तोड खास्यो तुरीय पलाण॒ 1 
सीगणिः जोडललौया करिव“ ॥ 
श्राखण" -- पडड भलमलई । 
मोचडी घाली" अ्सीयाला"-सेल ॥ 
चि धोडो लीयड , चाचकउ* । 

, साधन गयो विलललततीय^ मेरि ॥ ७२॥ 
चाला चउरास्या न लाषी चु वार 1 
शराडी शधावज्यो इधणदारः^ ॥ ५ 
दोञ्यो देवी जीमणी। 
चुड^ म्रस्टा लोवा खीय माल, ॥ 
चास्यो यजा जाई भोवाल ॥७३॥ 





१,४,५.७-- नाम घोडा के । २,३,६,८ नाम सर्द के1 ९, सीकर 
जिसमे तरचार रूटकाद जाती दे 1 १० कृपाण, त्वार 9१ आसन, जीन, 
पटानी, १२ घाडी = डासी। १३ भनी बले गराल्य (भार) १४ (+त 
कोडे! १५ विरखती इद-रोती इद 1 १६ गदहा () गदे पर खाद्‌ कर 
~ ईधन येंचते हे, या ठ्करदहारा। १७ देवी = सोनचिदटी = { एक पक्षि ) +ˆ 
१८ दानी, जीमणी = जिससे जीवते, खाते ह । १९ बद्धः वृधा । 
२० छोमडी । २१ शगार । 9 


। ॥ 


{ ५६ 1 
“सदस~-फणालदई' काल भूयग। 
जीमणुा थी उतर्ड वमेद्‌ भग ॥ 
रपि-चगा, विसर ~ श्रामल्ला।* 
दोय कर जोङै बीनमे मुधः॥ 
५उक्तिगण्ड घरि रालरयो । 
खुम्दा फो प्रीय पाद्टौ वादुड। 
सोवन कचौलौ तोद पायस्युः दूध ॥७४॥ 
लावडो", इर्णद, ह, सियाल 1 
पर्त समीहोज्यो लोवा,सोयमाल 1" 
धन हरिणाली, देम कदरै। 
“निद थौलग चालणार ॥। 
डाच, करेघड* करकर“। 
महा श्यपसूकन दोज्यो प! भुवाल" ॥ ७५ ॥ 
चाल्यो उल्लीगाणौ नम मभारि। 
श्याडी श्चज्यो श्धणडार्‌ ॥ 
सोड तदटूकञ्यो, जीमउड अग। 
सामददी जोगी" फाल सुय ॥ 
घ्रः काटे मजार्डी५ | 
सामी छक दण कपाल ॥ 


१. फणा्वाखा । २ सुग्धा, = खी ! ३ पास्यामि = पिटाऊगी । 

४ रौमडीं\ ५ हरिणाक्षि = खगनयनी । इ वौये। ७ कार, कारव, 

भा 1 <€, कटकटादा द । ९ चद्रुकनए = योख्ना 1 १० जोगनी = 
नागिनी (% १३ दिली, सारि 1 


{ ६० ] 
शराडी लुक्डी श्राघञ्यो। 
पोरेडी कड धीय पादो हो वाल ॥७दे॥ 
*नीरः पर्वति गोरी ! कह चलद पाय ?। 
गग श्पूडीः फ्यु वदई?॥ 
धत्तारो* कम दछृडदड टामि+?। 
सूरज पिम क्कि उमम ?॥ 
उलीग चलतां पयु रद्यो राजि" १ ॥ ५७॥ 
डाच सारत्त पूवि, स्ियाल। 
जीमसी होज्यो इरिणं को माल ॥ 
डाची देवौ बोली प्िणि ठाई। 
डाघोः सांड तद्भक्तो जाई ॥ 
पूरण ~ कलख साम्दो हुष्यो । 
सुकन सूखी दयेप्यो मनं मादि ॥ 
न्चदि मद्र धनं जोश्योः1 
कूखलतत श्रोलग करि श्राघे राव ॥अ६॥ 
छोड छद तोडड नई जेखलमेर । 
गोरडी मेरी गद्‌ अजमेर ॥ 
छाद्यो नयर विल दौ 1 
छाञ्या सरभिरि का रिणिवास॥ 





१ लोदखदी = रोमडी । २ नीर = पानी-पर्वततं पर क्रया चदे 
2 जपूडी = (ना ) ~ पठे, पीछे, उल्टे ! ४ श्रुय तारा । ५, स्थान-रव । 
६ पूं = सामने ! ७ डवो । ८, जोहना = देखन! । ९ विद्याङ । 


{ ६ 1 


येक यल्ञायेः वाद्या 1 
नाद उतरौगो नदीय वनाः 1५६ 
नादहई्‌ उतरीमो नदौय बवनास। 
नारि कानाडि चू, दीयड ने खास ॥ 
घन भौमूतीः सुद पडी। 
चीर सभार्या, सु पीर नीर ॥ 
जणे ्ीयणद्‌ रणे दणी । 
श्योको, पाद उच्ाडिग्यो"जोवन पूर्‌ ॥ ८० ॥ 
लाघौ चाचः पीलो ष्टो खाल । 
डनी देवी जीमसी [लियः] माल ॥ 
डाची मदासचति पेकरदः 1 
डावा सारस, स्यच सियाल ॥ 
उट तुरोय सृद्वाषई" वौसखल रव 1 ८९ ॥ 
सार तुसोय पाला सल्खतः" । 
वीखल-दे खाथद्दि चीख" ॥ 

१ पहुंचा ऊर रौया । २ राजपूतान की एक नदी ज अनमेर भर 
वर नदी कै वीच मे । ३ भवमीत होश! ° सँभाख्तीदहै 
[सिम + ख) ५ उखक्ा\ ६ उवडा-खुख ह 1 ७ चवक दी । < महा- 
शक्ि-श्वगारी 1 ९ कौकरद्‌-रोति द । फौकरना-कर्णा करके रोना । 
१० दिद! ४१ वृद्ान-घोदा कुदाना-दोडाना । १२ सयुक्त ॥ 
१३ चिदसत-ष्टिन दिनति इए 1 

र रोग कदतेरद कि मद्द्छिके मुख से नाग निकटतीदै। दते 
श्या से भिच्र एकु जन्तु मनते ह । 





{ ६ 1 


जाश परमोमश्ं स्चस्वो । 
कोरे न जांणद्र साभखखा-राच॥ 
उतलिर्गांणड दई  सचस्यो । 
देख उडीसड्‌ पटुता जाई ॥८२॥ 
साव उडोसद पहुतड आई । 
देव जारे लाणु पाय॥ 
यन दिषणडड ज्ञ कड! 
देव उरि दीयो चडउगिणंडः मान ॥ 
मेददी चावरः वश्खण॒द" । 
राव उडीखां को परधान॥ प्र 
रा प्रधानपण्ड^ रदो जाई 1 
चउसस्या सह लगड पाय॥ 
देश देका का राजिया। 
देव कह “राजा ] म्दासे त॒ पीर" ॥ 
मेरदीः चाबर वदस्रणह" | 
मनवचित्तः भोजनं अरर चीर ॥ ८४॥ 
जे नर सनद सवाद्‌ सजत । 
अविचल्ते लिपमी घरे याज वहूत ॥ 





१ पराये भूमि मे! २३ चोगुना। ३ चवर ।४ येदक। 
५ ्रघानपवे-प्रचानतामे । ६ निखा। ७ मन वोठि्त-( इच्छित) 
< धरे-पावे, रदे । 


[ रे } 
नार्हः स्सायण नर भण्ड! 
जू रणी सू पड्ड विजोग॥ 
वीघनः-दर्ण जो वर दीयो। 
परिष्टः वदोद्ध करः सजोगं ॥ ८५॥ 
दूजौ पड चय्यो परिमाण । 
ज्ञे नर सरद ते गगा न्दाण ॥ 
भ्नार्डः रसरायणं नर भसखदह्‌। 
राज्ञा र्छछो उडीस जाय ॥ 
याग्वासी मो चर दौयो। 
शरस्य" रसायण करू चस्पाण ॥ २८६॥ 


दति द्वितीय स 1 


१ वघ विदारण [गणे जी] 1२ जस च्वो-ज्सय । ३ चयरौ-कदए 1 
४ चाग वागी = सरस्वती 1 ५ श्र रस का कान 1 


ततीय सर्गं 
भ्रीय चोल्ावै धन रोचती जाई । 
सूनड मदिर मेर चै धाद्‌+॥ 
सा धन इरलद्‌ मोर ज्यु । 
पाच पडोखण" वैढी दुर याय ॥ 
“श्रो निखतन्यौः ज्यां करि गयो ) 
दिवन रत मौ चितात! * जार ॥ ९॥ 
पच सखी मिली बद्री छद श्रई 1 
कादर, पीवौ न उद्‌, साई ॥ 
वति क्ट वध्यौ गोरडी । 
तो थी भली दृमयतती नारि॥ 
नल राज्ञा मेद्दे गयो । 
पुसेप" समो नद्षीं निगुण ससार" ॥ २॥ 
"रद्ध रहि वेहनडी"} वच^नतू रोर । 
ले लोखीका" अल्ल सुख धोई ॥ 
फटि रे दिया ! नीचालूाः 1 
पाथरी घडीयो, कैः भीघर+ लोह ॥ 


१ धाद मारना-लिद्टा कट रोना । २ पयसि । १ भिस्सन्तान, 
निदयौ । € विताता-चितन करते हृष्‌ । ५ कावा [पर्थ] 1 ६ ओषध । 
७ युस्प~नादमी । ८ वहन । ९ योड। १० सयिया-एक पात्र-छेय 
रोटा+ ११, निगोडा-निरंन! ४२ या। १३. घटा है--यनां है रटे छ! 


{ ६ } 
भमस्वकलीयोः पटह नही 1 
सगुणा प्रीतम तणो विदोषः ॥ ३४, 
घ्री जनम कार दीयौ हे ! मदेख १1 
शचर जनम चारे चडार दे नरे ॥ 
सानह" न॒ सिरजी दरिण्लीः) 
सर्द न सिरजी धौ, गाई ॥ 
घन--षड काली कोली । 
वदसती अव कड्‌" उप कौ उत्ति ॥ 
वदसती दए चीजोरडी\ ।* 
दशि दुष भरद शवला वालि ॥४॥ 
५श्राज स्फ्ये सपनतर दौर । 
रागप चरे राजा पस्यगे बैठ ॥ 
श्ष्खो दो भर्षः मह भपीयोः.1 
जो ह्र स्री्टीणई"" जाणती सोच ॥ 
चहि कर अति" रखती । 
जव जायु जीव पडी गयो दाइ 1५ 





9 जजरिति टो गया द! २ वियीग--[विष्टेद] । ३ धौ 
अधिकं । 9 रनद~रान-जरण्य) जगल ओ । ५ हरिणी, [खी]-- 
भस्पार्थक है । ६ चसु 1 ७ कद्--या-~रे] । ८ दाख-(ाक्षा)- 
छमूर्‌ । १ वी-दी-जोरुडी-जोढे अर्थात अपने जोड के सावं 1 १० स्वप्ना 
तर-स्वम म \ ११ राग रग~मरेम-(नर्थात जुरागे) 1 १२ क्षक्ष म 1 
१३ द्वखी-जकी-दुखित दुद । १४ स्वये भी। १५ जते हृषुको। 

1 


[ ६ ] 

तोर, पायल ॒पदृ्रणौ पाय । 
सोम - धूघरो बाजी जाई ॥ 
स्तन जडित छी कोंचलोः। 
रौ फली कंचूवड पर छो खमीड्‌ ॥ - 
दन्त दाडिमिकुलीरः जी सी। 
भुल श्रष्रत, जणे वाने फै वीण ॥६॥ 
ससि वद्नी जीत्यौ मात-गयद्‌ । 
शआपडीया* ..  रतनांलि्यां ॥ 
भोदराः जणो भमर भमाय। 
मग-फली सी शआंगुलो ॥ 
क्रुसम--कली, करनं जीषखा । 
कनक कुडल धज सोदडइ कान ॥ 
सय--श्वागसि सी फिर! 
उरी सोलश्स रांणी कड ऊतास्यो मान 191 
प्रीय तो चालीयो कातिग माख। 

सूना मदिर घर कचिलासर॥ 
सूना चउरया चोखरडी । 
नयण गमायो. पथि सिर जाई॥ 





१ तोडा-प्क नाभूपण। २ क्चुष्टी-षोरी)! ३ इल-समू 
या ऊक, वशज-दलने 1 ४ नलं रतनारी~रत के समान चमकती हदं । 
५ रौद! ६ गमायो-चडायो, ेरी-डाखी । 


{ देन |] 


श्राकः दयन्ठा वनदद्यो । 
चोली मादि थी दाघडः चु गात ॥ 
धरीयनतकांः धर त्तारुजे । 
तुसीय पल्लाणि वेमो घरि शाव ॥ 
जोन चंच  उचाद्रेया । 

ईशि फत } काया माहि फेरी छह आं ५४ ११ ॥ 
"फारुख फरक्या कन्याः स्प । 

चित चरी नीद्‌ न भूख ॥ 

जू जोचन जरै, सखी । 
मूरिख लोक नू. जए ससार ॥ 

दिण परपौ दिस पालय्ड्‌ । 

सखौ वाव *फरूकतो जाद ससार ॥ 

चेन्न माकं चतुस्णी नारि! 

भ्रोय विण जीव क्वण चधार ?॥ 

चये भीजै अण दसौ ।* 

पच सखी भिली चश्टी चंड आई ॥ 

भ्द्त॒ कवड्या नह रम्या । 
चालड सखी दाली खेलया जाई ॥ १३ ॥ 





१ जआक्-मद्हर। २ दुग्ध हुभा। ६ स्वामी फे होते इए भी 
चत्र खरो से देखी जाती है। ४ इुकूमत । ५ काप्या रूप, (रख)-कृक्च भं 
कोप ररे कपना-कोपना कोप ठगना । ६ चुकेन दयो (युद्ध) । 
७ फस्कमा-यूकन, जलाना । ८ दन्त कार नदी रगे | 


"'दूणी ! स्षटेलो कटु ईक ' घात 1 

श्डाहरड फर रह छर दादीणो यत ए 

श्राज दौस्तशते शक दिन माहि! 

म्हा पयु दयोली खेलवा जाद ?॥ 

उलीगाण की गोरडी 1 

म्ह" फी आओभुञो देखत गिलजे वोह” ॥ २४॥ 
भ्वैशाला सखी र्दरयुजेः धान । 

सखीलाः पाणी पाका पान ॥ 

कनक काया घर सीचन्नै! 

मूरिख नाह" नू जणे [सं] सार ॥ 

दायि लमामी, ताजिणौ,1 

पार कद सेवड राज - दुवा ॥ १५ ॥ 
'्देपि जटी ! लागी चद जेठ । 

मी छमललसौ* चरि सकद चद छद दोड^ ॥ 
सनेदा सारण" चदश } 

चरती प्र" न दणड" जै ॥ 

श्यनपलई" दव" परजलई^“1 

दस सरोधर छंडद छंद टाई ' ॥ १६॥ 

५ ग्दा-मेरा 1 २ रवन(-कारना 1 घान-शस्य-फस्ख । ३ शीतर 
४ नध, प्ति। ५ रगाम~रस। ६ ताजियाना-~कोडा ५१८४ 


७ परका-पराये क्ल} ८ ऊम्दखाया-(क्डान) 1 ९ श्रोएट-नधर्‌ । 


१० रोग 1 ११ प्र । १२ दिया-(दत्त) दीनड। १३ जनवरद-विना 
जरायै 1 १४ दुवाप्नि-मभनि 1 १५ प्रज्वलित क्षेता 





{ ७० 1 

“धुरि श्रसाद धडुकया* मेह । 

ख्रलदस्याः पाल्या, वहि गई सेह ॥ 

अरजी न श्सारं वाडुद्ूयोः! 

कोशल ऊकुरलद^ व की डाल ॥ 

मोर टहुकद* सीलर, थी । 

माता मद्ये ज्यु पग दई] 

सदी मतर्घाल्ला च्यु घल 1 

तिणी धर श्रोलगी कई करेखतो ९ १७ ॥ 

श्रावण बरस छह छाडीय, धारः 1 

प्रीय विण खेलह कवरं श्राधार ॥ 

सखीय ते सेल काजली । 

चीडीय कमेडी" मडिय शरास ॥ 

पपीहो पीड ! पीऊ } करै 1 

सखी श्रसलखलावर» मौ श्रावण माल ॥१८॥ 

भादेवञ वरसद छु मगेदरगमीरः । 

जलल, थल ,मदोयल सह सस्या नीर ॥ 

¶ गरजना-टडकना, रकन ! ९ खरयाने । चद स्थान जहा 

„_ काटकर कसर रखकर मादते हे । २ अभी आस्व मे भी नदी अय 
(< परिय!) ४ तद्ै-गरे। ५ दिखर, चोटी (पव॑त यः प्रसद्‌ की) । 
६. मन्त मयगङ ( दाथी ) की भत्ति पैर देती ह । चख्ती हे । ७ इक 
ष्ठे-(दुरना) ८ कर सकती है (करिष्यत्ति)! ९ छोटक्र धार, ुसखाधार। 
१० पुरु पधि 1 १५ भर्साएता हे, आखस्य उद्पद्र करता है1 १२ मेष, 
अथवा मघां मघ्त्रे। न 





{ ७१ 1 


जे सर्वर, ऊलरई 1 
प्क धारी वीची वायः ॥ 
चूनी सेल विदेश पीव) 
वई दुख "नर्द क्यु सद्दणा' जाई ॥ १६ ॥ 
आसोजां, धन मदीय भास । 
मास्या मदिर धरि कविलास ॥ 
माद्या चौरा चङखडी। 
भाव्या सांभरि का रणिवास॥ 
पक चलदै,  वाहुद्धया। 
“नाद्‌ उश्तसी गयो गगा के पार" { २० ॥ 
शरसी घर्स की दो वृद्धि वेसि। 
दूति फवाद्ूधा' सिर पाद्य फेख ॥ 
श्रा वासा, सचय 1 
गत्ति लागद्‌ नै चख्दन कराई॥ 
“किम भवः” नीगमीस काप्मिनी १६ 
सति दिविस मौ थारीय लित ॥ 
कड दमारड जद करड। 
तोह नदकर्सो "+ पटयो+ करिदेउ मीत" “ ५२९१॥ 
१ सरोवर २ वी्विसी-विद्युब-वीज-(नायसी) दिजुरी 1 ३ वाय~ 
चायु 1 ४ सदा जाय} ५ आशिन-दनार। ६ चखवे-सायङजं गया 
इुमा-भदमी + ७ कपाड-दत-कपार। ८ पडुर-स्वेत-सफेद.1 ९ . गृद~ 


घुर्‌, मदर । किस भकार (भव) खसा मे जपन दिन काटी दे कामिनि । 
१०. मध्यत से 1 १२ पटाना-दीक करना 1 ५३ मित्रता 1 





[{ ७० ] 

“घुरि श्रसाद धडुकयाः मेह 1 

खलदहल्याः पार्या, चदि गई सेह ॥ 

जी न श्रस्मालं बाडुड्योः 1 

कोदेल प्ल» अव की डल ॥ 

मोर यहुकद्‌ः सीलर, थी । 

मातामद्गल ज्यु पग देई,॥ 

सदी मत्तवांलाः ज्यु घल । 

तिणी धरी श्रोलमो कोड करेखतो० ?॥ ९७ ॥ 

श्रषण वरसद खड खाडीय, धार । 

प्रीय विण सेल क्चणं श्राघार ॥ 

सलीय ते येल काजल्ली। 

चीडीय कमेडी" मडिय शरास ॥ 

पपीदो पीड! पीड { करर । 

सखी श्रसलसलाचई" मो श्रावण मास" ॥१८॥ 

भाद्वड वरस चद्‌ मगेदररयभीर 1 

जस्त, यल महीयल सह भस्वा नीर ॥ 

१. गरजना-रडूकना, टडकना । ९ खल्यान । वह स्थान जहाँ 

„_ कारक्र फल रखकर माढते ह । २ अभी जसव्दृमे भी नदी सैट 
( निय ४ तदूकै-गेरे । ५ शिखर, चोटी (प्त या प्रासाद की) । 
६ मन्त मगर ( हाथी) की भाति वैर देती है 1 चटी है । ७ दुद 
चङे-{दुरन) < रूर सकती दे (करिष्यति) । ९ छोटक धार, मुसलाधार्‌। 
३० पके पि \ ११ नर्स ३, मारस्य उत्पद कस्ताः हे। १२ मेष, 
अथवा सघा नक्षत्र 








{ ७१९ ] 


जावे सरवर! ऊलटई 1 
पक अधारी वीची वायः 
सनी सज विदेश पीव । 
दोर दुय "नाद्द' फयु सदंदणा" जाई ॥ १६ ॥ 
्रासोजा, धन मडीय आस । 
माख्या मदिर धरि कविलाख ॥ 
माद्या चौरा चण्डी) 
माख्या साभरि का रपिचास्त॥ 
पक  वलायै! चाहुङ्धा । 
५नाद्‌ उत्तरी गयौ गगा फे पार” ॥ २० ॥ 
असी वरल कौ दो वृदि वेसि1 
दूत कवड्या" सिर पाट्ख देस ॥ 
आई सवासाः सचरी । 
गल्ि क्लागद्‌ नै सदन कराई ॥ 
५किम भव नीयमीख कामिनी ?। 
राति दिवस मौ वरीय चित ॥ 
कड दमारड जद करउ। 
तोष नदकरईसो" परयो, करि देड मीत" » ॥२९॥ 
¶ सरोवर २ वीचखी-दिदयुत-वीज-(जाएय सी) विचुरी ! ३ वाय~ 
यायु ! 9 सदा जाय ! ५ अर्ण्वन-दकमार। ६ बदखवै-सायर्मे गया 
इआ-भादमी \ ७ कपाड-दत कपाट । < पादुर-स्वेत-सपफेद 1 ९ गरद~ 


शु, म्र । किसु भकार (भव) सतार मे जपना दिन काटती द कामिनि । 
१०, नायक खे । १२ पराना-रीरू करना ! १३ मिच्रता ॥ 


[ ७२ } 
“उरि ! उडि † गरो करि सींणगार ! 
गलि पददरड मोतीय कौ हार॥ 
नाग-फणा कां तड-कली' 1 
दौरि कसणु पयोर खीची" ॥ 
प्रीय म्दां कड चादयो उलगई 1 
ज्ञु ह जोचन राखूं सची" ॥ २२॥ 
इतो कटे जव चाली चुद्‌ ऊरि। 
ले पटो धरि पर्की छद पू" ॥ 
नाक पार फंडार हं कुर्सी । 
ते तू देवर श्ररी वडो जेठ ॥ 
जीभ काट जीसी वोकलियो 1 
थारो नार सरोखा उपलो. दोर” ४ २२॥ 
सा कड «वहु ! घर माहि च्व 1 
चद्‌ कड भोल" तोदि गील्लसद६“साह ॥ 
चद्‌ पूलासो धनी गयो । 
खीर" षी सौलडी @ सदर सेर ॥ 


१, ताटक~तरौना, कर्णाभूषग, तरी 1 २ सचय ऊरकेनर्षा करके । 
३ पट, पीडा = पीदृ। ४ पीठ प्र = (ष्टे -पिे) । ५ छद्िनी । ६ उपर 
(उत्व) = मोवर का यना हुभः! उप्परए, जथवा उपर का 1 ७ मोक म 
घोखेभ्न, रम मे । < निमर्या-मतेमा । ९ परणिम । पूनम । १०. खीर 
दधी तौरदी (तीरी-एक पात मे क्सि भकार रदे शेर। छोदी वस्तु भँ 
यदी यस्तु दैसे रहं सके । 


{ ५३ ] 


-धणी धाक्षाः धन ताकज॥ 
राय उडीखदई्‌ तु अजमेर" ॥ २४ ॥ 
ञे फेघरि दहरिणापी - नारि) 
तो किम ममेद्‌ पार कड्‌ वारिः? ॥ 
कड मुवा कद मारिया 
चलेन पूष्ी घन कौ सारः॥ 
नयण ते सण दहदोद र्द्यो। 
धन मरत्ती नवी लाड वार ॥ २५॥ 
याघं उडीद र्ीयां जा । 
राजमत्ती अजमेर माहि॥ 
देख धर ईम नोगम्याः 1 
घरख रग्यारमउ पदतङ आई ॥ 
राजा अज्ञः न वादुडथो। 
तेदो ब्राद्यण जण [द्‌] पटा ॥ २६॥ 
क्ातिगं मासा जण [ह्‌] चलाई 1 
फोर कागल गुपती लीलार ॥ 





१ धश = रहते दुए(ेणला का वके) -पतिकेरहते दए चि दूतं 
खे देखी पतीषै। २ वद क्या रे दूसरे के दरवा = दवार पर १ 
२ मर्द यामारी गदु । इसओी कुर्मीखररनहाीडी। ४ दाङ। 
प (निगम्‌ 9 =यीत ग्या, इ नादे मीनदीं॥ ७ कापद्‌= 
कागज, पत्र | 


{ ७४ ] 
शाप दस्त किये गोर्डी। 
जिम जिम धाचड्‌ तिम तिम चेत ॥ 
धरणी उपाह उलगद । 
राव चलावौ धरा शयत ॥२७॥ 
पच सखी भिल्ली वदटी ड आय । 
भतैरय' लीली खली ! मादय खण ॥ 
ल्ालचः लीपीया चहनडी । 
सामे दीयडद् उावी करपी" ॥ 
दोक गख ल्लागा देव का] 
श्रापस माणा करत भरल'॥ 
धन विसदर५ धीय गाख्डी । 
जागी धरी थारा उक समा" ॥ रम 
चीरे लिखी धनं आपणुद् दाथ । 
जण्द चलायो देडाॐ के साथ ॥ 
सातखरे कोखकष श्रातैरः1 
जी परि योलज्यु न रीखाई" ॥ 

॥ ऊुदणी फार कांडयुवड । 

पोपरि फार धन को चीर ॥ 

१ उपारम देती है 1२ तेरा1३ परेम ।४ इक्षि = कोख । ५ भाल = 
हसी 1 ६ विधर्‌ = सपं । ७ उक दृश = काटना। < हेदाऊ = केरये 
पर जानेवाला--वृूत \ ९ अन्तर पर । १० रोपसे। ११ खोपदीन 
(सर पर) + 


{ ७४ 
जणे दव दाधी रंकडी,। 
दूयली इरे भरद र्म नाई ॥ 
डावा हाय को मूद्डउ। 
आवस लाभी जीवसी वोद ॥२६॥ 
पाड्यो चाल्यो ओका प्रीय करई देश 1 
ष्ट कुं चीख! सोई कटेस ॥ 
प्क सासः धरि शावज्यो। 
चाट वृह्ास सीर का केस ॥ 
विरद मदाजल उलटदै। 
यागः न पावद सुध नरेश! ॥३०॥ 
“जोखी कद यीरा ! धन की नाह । 
ठोयो दु थी जीमणी वोद ॥ 
दोव पुजार थी वाभणौ। 
चद्‌ सूर्जि दुई दीया साख ॥ 
यानी पवनं अरि धूर श्रकासि! 
ह नि जाखु य ईम करे॥ 
ससी" दे ! नणद ई णी विख।स^“ ॥३१॥ 


१ खोमडी1 ३ मुन्ठरी गह में भने र्गी । पुद्रि्णण्लेक्कणकी 
पदवी देना । केदवद्रस मे मी पेखा किया दै । विरह के छरण कृषा 
का वणेन 1३ वार ! ४ धद 1 ५ साक्षि = गवाह (व्याह फे समय)। 
९ जर, चायु, थ्वी, आव्धद्य-निवाहमे ये सव साक्षि दते £ 
७ ठगी गड हू । < विध्वास्त (के कारण ) । ' 


३) 


{^ - && .1 


“मूली है वददनडी ! ईरो वीखास । 
हनीव जाख्‌ू शचीलभि' जास ॥ 
चरजती वाप सर्वावती व्याह्‌। 
शकन, - कवारी रती सखी ! ॥ 
ओटठण' लोषडी कारती भाड+। 
खेत कमाती जाट ' भ्यु। 
मर कां$ सिरजी उक्िगाणां घरि नारि" ॥३२॥ 
जे ख "नाल्द" कैदगो कोण ?। 
परर पल्यग नई जीय तौज्यो न्दाण ॥ 
काय सोपाथे तै विल पषडौ। 
करि जपं माल्ला यरि जपद्‌ नाह ॥ 
श्रातो गौणता दिन गया। 
काग ® उडाचतां दूपदˆ छदः वोह ॥२३॥ 
चीरी दीधी जनो फी गाडि। 
गिति सखोन््या+ बाध्या छुड साडि॥ 
चरस दद्धो कौ सेवलो"। 

धौ घणौ लाज्यो पयोद" पराण ॥ 


१ परदेश।२ रोकनी = स्थित कस्वती। ६ जनिन्म करारी 19 नोढन 
भ्=भोदना । ५ खोद = रम्यः । & श्ाडी। ७. कमना) सेने काम 
कसना! ८ दुखना, दद करना, पीडा होना 1 ९ अने 1 १० सोनेका 
मोदर। 3१ दिनिका। १२ सम्बरु=रास्ते कायं! १३ पैतंमे। 

%मिय के नागम का सम्रय निश्चय कने के चिवि विरष्टिणी चयौ 
सैना उदाया करतीं दे 1 





{ ७ 

पाये पाणो सादरीः। 
चउपद़या माह दीई मिलाणु 1३५ 
"कहि न गोरी! थाराथीय सा सुहिनांणः 
जीएी अरहिनाणहु' लेड पोदाणी" ॥ 
केण उरिदार₹" कोण सारिखो १५ । 
“ऊच गोल फडी जिम दाढ ॥ 
उरि चोडौ कडि पातलौ। 
मादीलैः कये जीमणी श्रपी॥ 
काली तिल भपरः जीसो। 
सीख तिलक उगतई विदाण' ॥ 
पाय लखीणौ मोचसी } 
मंदं करिवाण दे उवद दायी" ॥ 
लाख मीत्या माहि लख लदई । 
पाञ्या्हाफो प्रीव चद इण तो सरिनाण"॥ २५) 
५वरसं वायस कौ वाली वेश्च । 
दन्त कवाड्या,सिर किलकिला"्केला 





१ सानर (णक प्रकारका चमडा) का जूता २ ( सदान) 
पहचान । ३ (मिजान) = पहचान ! ४ पहचान ५ सद्द) 
६ कटि कमर । ७ मध्यकेकोये में (ओंखक)! < नर्वेरजेसा काटो 
& विभात्त= सवेरा १० जूती (मोता 3।१५ उष्व्‌न्वाणे हाय 
मे घटवार्‌ कीमूडष! १२ वधर्‌ वाठ केदा1 


ह) 


{[ ७ 

छट चिद्ास्याः कड जोवज्यो । 
कड जोषज्यो राज ~ दुबारि" ॥२३६॥ 
भ्वाहुडि गोरी ! तु घरि जाह! ॥ 
डु लेश आवरः यार्ड दौ नाद" ॥ 
सोनए तो वांध्यो गारदीः। 
दीधी सोपारी वोय कर व्यार ॥ 

५“ज्पु घोलद ते नरिथाहन्योः। 
बेचन तमार लागी खड्‌ नार" ॥३७॥ 
वाहुडि गोरी देषाली दै घार। ~ 
उतवा पच॑त॒ दुर्ध॑ट धार ॥ 
लावी वा देलाल्ियां*। 
देवितो चालिजे देख की सीम ॥ 
भ्छाडददौ धूप थे भीरी, गीणौ । 
चीरी राज्यो धन क्तौ जीव" ॥३॥ 
कोस पर्यांणड पाडीयो जा 
सात शमाः कर धैठो ह्यो खाय॥ 

सूतो चालै पग टयैः। 
चालत गोरी कदा द्यो सखदेख ॥ 





१ व्योषरिया = वनिया। २ गोदी =गररी्मे। २ निवि करमा 
पूर्णं करना! ४ देदाया1 «4 सीम =सीमा ! ६ तिनन्मव 
७ व्वीर । ८ लया, वादी = जरे दी वनी खीरी ९ धके । 


{ ७& ] 
ते सधला, वीखरौ गयौ 
पार्पो सभात्तै अआपण॒ड पेट ॥३६॥ 
पाथ्यो चादयो जगरनाथ के देश) 
छाव्या मदिर सयलः असे । 
चास्यो प्रोदित रावं को 
जा पस्भूमि क्षियो अवेश्ठ॥ 
घाट दुर्धर ते क्ताघीया। 
सत्तम मास पहुतउ दौ जा ॥२०॥ 
शछचरिजि चात शेम सयल शसते । 
वलद्‌, ते मानजे" हलि वदद, माय 
षसो चरित तिदो अति धणड। 
खंड विहणी व्याव छट मा ॥ 
मोड पवष कण राले. 
लालः विह्ी वाजे कै घट॥ 
श्खी स्कतिः तियो देव की) 
चयोर नादरः नही देव कड पय ॥४६) 





9 सकट, सव । २ भो = पर्य । ३ वख्दु = बटीवदं = वेक ॥ 

४ भानज्े = तरह, समान । ५ हर मे जते ई । वकद = वदन करते है । 

& दएटना = डालना फेंकना या एकन करना । ७ खेर, खट्ग, जे घटे 

चलौ मध्यमं होता दहै तिङ द्िरुनेखे वे वजते हे! ८ दाफि। 
१९ नार, सिद । 


{ ८० | 

फिर फिर जोयो राजा नयर' मभार) 
करि जमदाढः खंडे तस्वार॥ 
सेडौ सुले सखोपरि सर्म॑ड। 
पाट ङी पदा" रुत्तती सूल ॥ 
सभर ~ धरी जोउल्त, कोड । 
जे सरिनाण' कट्या था मूध ॥५४२॥ 
पाड्या जाद कीयो परवेस। 
ले धिजउसे दज मील नरेस ॥ 
खले कुखल सथसन्न हवो । 
जव लगि गग जमुना वहै नीर॥ 
जा लगी चद्‌ सूरज त्पै। 
तालगि राजा सयकल्ल परिवारः ॥४२॥ 
“पाठया तु ्ाग्यो कौर कई सायः? 
क्तच्या कुं पर्घ॑त दुर्घट धार ?"॥ 
भ्तुम कारण दृत रमिराः। 
सूना सरोभिर का रिणवास॥ 
सूना चरा चउखडी 1 
सूना मन्दिर मढ कविलास ।४४॥ 





¶ नगर । २ यमधर--८ एक प्रकार कीं तरवा) । ३ स्के =श्चङे। 
४ एुःकरा) ५ जोयर = जहा, ढेदा । ६ पचान । ७ रमिरा = मेजा। 


{ „१ ]1 


राजा भोदित येकणि सापी। 
चाह लागा प्खंह धनी वात 
नयनी स्प मे स्वो। 
कोटः कोसीसाः अत न पार॥ 
दैव-नयर छद सूवडड। 
भरोदित जओोवद पौली पगार ॥४५॥ 
पटह पोथी रमाः कौ े। 
भोदित निरे पालि पगार 
चरन तिलक श्रते सोत्त करय 1 
कंटः जनो पाटकी 1 
सुगत" चदन की पीलो फिमाड ॥ 
सीसलम सार फी पाटली 
उचा धारे धरि तोर्णवार॥ 
उचा दादुरः भलमल 1 
धरि घरि तुली, चेद पुरस 
च्णि भः पाप न दोपद्ीः। 
विदां फिरई जयनाय फी शवंण ॥ ४६१ 
धन ! धन्‌ | दैव } दैव । जगनाय {| 
म्र काया रतनालीय आंख ॥ 
9 मेरे में=प्कातर्मे) २ कोसीसा ( कस्थित ) दुर्म} 
३ रामएयण की 1 र्त, कार, ५ कटश =सुदेय, धौरषर 1 ६. 
तुरी 1७. अय, < चपि 
् 


८ 1 


रमर स्यघासणः वध्लणर । 
जीणु दिनि कट न ओधदकारः ॥ 
जिण दिनि मेसं न मेदनौ। 
ज्िण॒ दिनि खामी चद न सुर॥ 
जिणु दिनि पवन पाणो नदीं] 
जिण दिनि स्वामी अमन मम॥ 
ये तो ण सूना गया। 
तदितो दप नोपायो दो श्राप ४३॥ 
पाठ्या परधान तेडाचीयो असि । 
वेषु जव लमि चडउद्ुणो मान॥ 
मेरी छद चावर बशसणुर 1 
कोण देसांर" पै छे घात॥ 
कणु क्ारणि श्नोलमि कररड १। 
तु जणे का पू चात ?॥ ४॥ 
पाट्या कै «“दूणी धर्द नरे } । 
उसी शणवती क्योड देख ॥ 
सुम घीरा मे वदनडी। 
क्ाडिलौ धरो सांमरी कौ रव ॥ 
चु उडीस्रा को धरी! 
ारःड उल्तिगणड घरि वेणि पराव” ॥ ७६ ५ 


4 सदातन ।२ कटमं ओंरुर नदीं था ३ जभ्न--चाकादा। 
सर्--दरध्वी 1 ४, उत्पन्न स्यि! ५. देदादी। 


{ „३ 

पाडमो ऊसखारेः तेजो छर यई} 
ष्डीनी उलगोः माई खु कदी ॥ 

मां ईम क्दीयो देव सु 
साई चलाय चउभिरद मान ॥ 
ज्ञाय पाकर श्ंगह्‌ .जुडदः। [ 
देख उड़ीसा कड परधान" ॥ ५०॥ 
भ्वेनि मया" करित. घरि चालि 1 
करिण पयोर छाडि छंद खमि 
सिखस्ते धस्ती रई नीम्याः 1 
श्रघल' । प्रषु {षती { खचेती ॥ 

पकु सरो धरी थायनू। 
श्रश्चो गे्लो सम वान्यो सूरः सेत ॥ ५१॥ 
आणायड+ सजा थायैऊ दो जा" 1 

दु का मीस्या ढे येक पयण ॥ 
सक्ति च्छे दुरो ग, 
दूलद", की वेडी, सीयलै जजर ॥* 





¶ नोसर~मरनि का उरामदा! २ एकानमे! ३ णएदचित 
\ २ कपाः \ ५ निम्नस्यित--नपिदि यु हुम । ६ जधा।७ कायर । 
^ गली--क हिवे ( इवे ) ९ जनाया--दत हुभ(देवा गया । १० 
स्वान~--जानकारी 1 ११ येये, यप्वे = चदे, सतषट हो । १२. 
छख्द = ङ की-मर्यादा की, ( इ ) भ्यस्‌! का स्पप्तर । $३ रीड, 


स्छन्पा, कन 1 


{ ८ ] 


भ्ञोवन खो चोर ज्यु] ` 
पगी पगी स्वामी ल्लागुहु पाय॥ 
श्णी भवि उकल्िगासौ दवौ 
श्रावतङ* मव होई कालो दो सपि ॥५२॥ 
हेम षी कूपी मयणु* कौ सुध 1 
खा धन समर जीम मात गयद ॥ 
चोवास्या क व्ौलडी । 
याच न वज्ञे, नू तपे सूर] 
यादल्ल॒ चायो रै चद्रमा। 
शनो की यात उघाड्या जोचन-पूर” ॥ ५३ ॥ 
षदेव } मया करि तू घरि चालि। 
धार्ड घरि दोखी अस्थ की दासि ॥ 
कष्मो हमास्ड जे सूखद। 
थारी गोर्दी मरै उगत-विहांण ॥ 
कर जोडे नरपतिः करै। 
ग्रेस करि खल मयर पाण” ॥ ५७ ॥ 
“पाडया ! ते गोरडी कीर दुख दर १ ° 
५चावल चीखती गोखी* चयर ॥ 





१ जन्म । २ अनेवाले = मायामी-जन्म 1 ३ ऊुप्पी =पान। 
४. मोम । ५, पाने = वहे 1 ६ साम घोडे का। ७ गोखी = गवाक्ष 
क्षरोखा । 


[ ८५ 1} 


सुख भश्लद चित्त उजलइ । 
दुई पमि उतरी कल्यो दौ सदे ॥ 

पक सरा धय श्चाचल्यो। 
चत्तो जोवने कठा ले ?* ॥ ५५ ॥ 
“पाख्या। ते गोस्डी किण दुख दीट?” । 
''सदेखोश कलयो धन नीट ॥ 
यदु पडे जमो रेलियाः। 
दक्ली इई सखरीय ककः॥ 
श्याखडीया रतनालीयां । 

तुरी* पडली, धन कौ लक" ॥ ५६॥ 
जीम जीम पाडयो कटै सदे । 

तिम तिम शरद धरहु नरेख ॥ 
्कद् छतु फामरी कामस । 

केतु भरीयो सयद्, जजीर) 

कद तु वधु वघीयो। 

पक सरं राह धर सीधावः॥ 
साधन नल प्यगलं दई) 
छोकरं चागणद सूकर" चपकी माल ॥ ५७ ॥ 


१ नीटिन= सुदिरर से--र्विनादै से! २ सस्र मं नौसू पानी 
द्ोकर वषा 1३ कङारन्खस्सी! ४ दूटं ष्टेगी | दूर पदनेवाडी दे । 
नविष्षीण है ५. शीट \ ६ स्िषार्‌ = जा, प्रयाण कर (७ सकट = सूये! 


[ ८ |] 


दु वचन चोल्ा तिणि राद 
क्ते चीदी श्ांपीः तणी राई॥ 
ईसा मूपती चचन ती वचीयाः। 
क्व॒ जोचन नवरणो नेंद॥ 
श्रहि-निसि समरई्‌ गोर्ड़ी। 
सखांभला ~ रजा तणौ सनेह्‌ ॥ ५८॥ 
चीस चाची देखी त्व राई। 
ततक्तिस देव॒ पधाये जाई ॥ 
"का राजा मन विललीयौ १। 
सूना पारण देल पधोर" ॥ 
कर जोडे [ई] नै राई वीनई'1 
४देषहि विदा मौ सुमती" दातार ! ॥ ५8 ॥ 
चीरी बाच चह दो्टी रडई। 
करणो, जोखी उभौ, तीणी ठाई ॥ 
श्ाजि चला्ै देव दद"। 
चचन दमार्ड मानो नू मान॥ 
कर जोडे दुजः वीनमे। 
थे घरि चालो, नू लावो हो चार" ॥ ६० ॥ 





१ अपी, दिया, नपण किया । २ पठा, वचा। ३ विनय करता है | 
४, सुचि । ५ कर्णं ज्योतिपी 1 ६, चोरा 1 ७ पास } < द्विजं = ब्राह्यण । 


{ ५७ ] 
कोकै, रपाञ्यो श्री परधान। 
दौ दै जव चिदा चउगुणड मान ॥ 
व्यौकौ चादर वदसरण। 
नवं गज ऊचा हाथी च्यार॥ 
शय्या कै चरथ थे दस्य मडार! 
श्मारया दीया पाथसी ॥ 
दौधां ताजी मात गयद्‌ { 
कवार पदृदराई नव -- लखी ॥ 
चास्यो राजा माख चसन्त॥ ६९॥ 
भीतर सचस्यो रोई रई) 
पाट-महादैनयणी लोय वो ॥ 
उलागाण्ड धरि चाल्ीयो1 
सद्द सदेखी नया उपरि पान ॥ 
म्द वदं थे श्चाचस्ड^। 
रदो उड़ीसा का परधान" ॥ ६२) 
राजा ररी लेशे योलरै। 
गल्लि लाजै [द] स्दने फराई ॥ 
उकियाणड धरि चाल्ियो। 
माम नमि दूखौ करै छुदर॥ 





४ पोरावे = कोदना-बुाना, चिना ! २ चोमा 1२ मेरे रदे 
सुम रए्य करो ॥ 


{ र ] 
भयाज कीञ्यो धरि श्रापण" | 
रंणीनद' दीयो कोड़ टकावलीग्दार॥ ६३ ॥ 
५रहि रि प्रधान तु जी मतो जाई । 
दोती कराड थारो दु व्याह ॥ 
एक गोरी दूजी सांमली। 
साई भतीजी नय॒ सूता ॥ 
वहन देवाडः देवरी । 
यारो उयाह्‌ करू भगा करै पार" ॥ ६४ 
भरद रहि वदन चु वचन नु. हारि 1 
म्दाण्ड छुद साटि अतेवरो-नारि ॥ 
पक पका थी आगत 
पक श्सिय ष्टु रतन ससार ॥ 
प्रेम प्रीयासै वाल दी\। 
जे कट्‌ "पदर ऊ वार} मांडव धार"॥ ६५ ॥ 
सेवा पूरोः चार्यो घरी रव । 
गर्ली लागे मते चद राई ॥ 
पूठिते उधाडी इदै। 
सगा खणी जता कसी पूटि॥ 

१ नद-(ने)-। यद सख्त विमक्ति "एण" से निच्छा षे । २ कोटि 
टका, क्रोड स्पयेका। ३ दोसे) > सूतार = भष्ठी सुतार! । 
स दिर 1 8 वारा! ७ पौर 2=(पिठगृह) प्ति क 
घर! < पूओी, पूणं इमा! । 


{ ६ 1 
छलिञ्चग॒ पाप ज अवतस्यो! 
राजिफे कारणं पिणसरस' लरु॥ ६६ ॥ 
छत्र दियो सविर साभव्यह राव 
चाजिग वाजे निससे घाव॥ 
देवः बलव वाहुद्धथा। 
साभरि गमन षरे दुह राई ॥ 
गद शरज्मेस राजीयो । 
जोगी प्क भैस्यो तिणि ठा ॥ ६७॥ 
राजा प्रादयो लीयो द्यो बोलाई। 
अगद वात कदो सखममाय॥ 
थे धरि चाल्लो दैवता। 
भमूस्पि राज्ञा श्रषदढ अयाण॥ 
छ किम चालु पम्लो?। 
श्रागद गोसे वोज पराणु॥ ६८॥ 
प्क श्रपूरय जोगी राई। 
मन करे तौ सामरौ ते जाय॥ 
चचल पल शरि चाल्लणुद" 1 
रूप श्रव च्लि येख ॥ 
व्यौ मामी ज्यु बआलज्यौ। 
पाण ससि नयरः शरसे ॥ ६६ ॥ 


9 विनाखद्टोताष्टे। २ उद्ता कारना। ३ तमे=योदे। 
४ चरते वाडा। ५ जच्टाले,द्च्छाहो। ९ सदश, समरान। 


{ 5 1 


जोखी कदर “खी धर नरेख । 
चीर उरीद्रड फं उ सदस 1 
यज धघणी गणी धीर) 
उयै गोल लवइ नाकः ॥ 
जीव पराया श्चोल्ललई 1 
चीरी दीज्यो्रञ्ु] धन के दाथ" ॥ ७०॥ 
जोगी क "सूखी बीश्चुवन नाथ }1 
पद्म कम्रल छै धन के दाथ॥ 
दिव दोसखी काची कांम्ती। 
दीख भूल रे पयु} उणीष्ार ॥ 
बोलता वोद चै श्चाकुली 1 
जोगी ! मोरड़ी ईसि उशिद्ार, ॥ ७९ ॥ 
भ्कै धन सूत्र घडी सुत्रधारः+ १॥ 
कै या सच ठालीय खनारि?॥ 
चैवा दैवी देवां धरो। 
कौवा चद्र चदन उणीहार?॥ 
क्वा देवल - पुतली ?। 
शैखीय छद प्रभुजी | खम्रारडी^ चार ॥ ७२ ॥ 
व्चालञ जोगी नू लि] घीवां चार । 
भडली पाई मद तिखीचार॥ 


१, पद चान, सुरत \ २ वहुत\‰ पदिचनि, रखदे\, ४ भव\ ५ चु 
वय] स्त्री जिसे सूत्रधार ने बनाया । सुतर से यहाँ तासय्य पुरी (कव्पुतेडी) 
सदे! ६ स्रष्वेमे। ७,क्य६1 < अमार्दी = हमारी (*अमारे' वङ्ग) 


{ € ] 


मोनद्ः चन जेः खचस्यो। 
दुई खभस्मा-वौधप्लघ्या परवत घार ॥ 
पर--वेशा जाई सचस्यो। 
सात खद्‌ कोस गयो सामी चार ॥ ७३॥ 
जोषी उयणुं गयो ठ्स उरे 
गढ शरजमेर पहूते जरई॥ 
सषु महारन हरपीया । 
कोर देख ? कदो कुणि उभि?॥ 
रायज्ती पोते श्यावीया। 
पौस्या वेगी वधावड जाह ॥ ७४ ॥ 
राव श्चाव्या की साभली, वातत 
माचड रुप मनोहर पात, ॥ 
ग्ड सादी यडी उघली। 
रि घरि तोरण मगल चार॥ 
रवली, प्योल श्राकीया। 
सष श्राणद्‌ हुवडं तीणी उर ॥ ७५॥ 
जोभी वष्टो पउलङ्‌* जाई 1 
वभूतत क्रीः खी पोल फराह ॥ 





¶ सुक्षे भी। ३ स्मरण काते हे। ३ बीच मे ४ पोरिया, 
दरवान 1 ५ सुनः = (साभरया-सुगा-याद किय इ पुरी = नत्वने 
वारी, रदी । ७ पौर = पौर-दरवष्ा । < भरी = रोढी । सीन्से 


{ & 1 
जोगी कद्र “सूखी धरह.नरेस । 
वीण उरीद्यारड कदां उ सरेख 1 
सज धणी राणी धणीः। 
उचै गोलड लोवद्‌ नाक ॥ 
जीव पराया श्रोललङ्। 
चीरी दील्यो श्रे } धन फे दाथ" ॥ ७० ॥ 
जोगी कटर “सृणी चीशुवन नाथ ।। 
पद्म कमत दै धन के दाव॥ 
दिवः दसी काचकी कामत्ती। 
दीस भूल रे भ्रु! उणीह्यार ॥ 
बोलता बोल चद श्राकुली। 
जोगी ! गोरडी णि उशरिदारः ॥ ७१ ॥ 
भके धन सूत्र घडी सुधार, ?। 
कै या सच, ढालीय छनारि१॥ 
कै वा देवी देवा धघरीर। 
कौचा चद वदन उणीह्यर?॥ 
श्वाः देवल - पुतली ?। 
दैखीय छद प्रसुजी ! छमारडी<नार ॥ ७२ ॥ 
चालड जोषी जू [ला] चीवा वार्‌ । 
मडली पाद्‌ भमई तिरणीवार ॥ 


४. पहचान, सरत 1.२ वहुत1 \ पष्टिचाने} खे । ४ भव। ५ सूत्र 
क्या सनी जिसे सूत्रधारने वनायाईै1 सूत्र से यदा तासपय्यं पुत्तरी (कटपुतरी) 
सेदै। ६. साचेमे। ७ क्या < भमारदीी = हमारी (जमारे' वङ्गख) 


{ & 


मोनदः वन जे सच्खो। 
दुई सभस्याग्ीधः+लघ्या परवत घाट ॥ 
परदेश जई सच्यो। 
सात खड कोल गयो समती चार ॥ ७३॥ 
जोगी उयखु गयो तिणी रे] 
गढ अजमेर पहूनो जाई॥ 
खह महाजन हरपीया । 
कोर देख ? कदो इुणि रभि ?॥ 
गायली पोले शावीया। 
पौल्याः वेगी वधावड जाद्‌ ॥ ७४ ॥ 
राव श्चाभ्या की सासलीं चात। 
नाचड रूप मनोहर पातः ॥ 
ग्ड मादी णडी उद्ली। 
घरि घरि तोर्ण मगल चार ॥ 
रवली प्योक्ल श्रायीया । 
सह श्राणुद्‌ हुवड तीणी उर ॥ ७५ ॥ 
जोगी वश्ठो पउलद् जाई! 
वभूत खरी. खी पोल करां ॥ 





१ मुक्ते भ्ि। २ स्मरण करते द) ३ वीच म ४ परिधा, 
द्ररवान । ५ सुना = (खएभरया-घुना-याद क्यप) ९ पतुरी = नाचने 
वाखी, रुढी । ७ पाङ = पौर्‌-दरवाना 1 ८ शरी = ¦ रोखी । सतिन्ति 


[{ &र 1 


आकः घतूया विस धणो। 
वडलद वोलते वचन खटाल ॥ 
यनी प्योले श्वोया । 
वेगी वधाव चप फी माल ॥ ७६॥ 
राय-चापर्णाग जोगी पर्हैतड जार 1 
जाद प्रधानं सूरणंग्यो, माहि ॥ 
सघलौ रावल [ खद } लदले 
साधन पोवती" मोती की माल ॥ 
दासी जाई खूणएावीयो 1 

तव धन उठी मोतीय रालः ॥ ७७ ॥ 
५भ्माज सखी | म्दारै फरक छट अय । 

श्रम फर्क चित दसे॥ 

फे उयार्यौः चीर जीसे खीसे जाई । 

चित जणायौ रै सली"।1 
५सके" तुम मीलक्षी स{भस्यो राचः ॥ ७८ ॥ 
पच सरेली प्रिलो धन खाय ॥ 
चीरी म्हेलो धन श्चपश्ण दाथ ॥ 


जाई करो वैढी चौखडी। 
पेली वाचौ उपली श्रौलिः ॥ 


१, मद्र 1 २ आगमे! ३ खवर दौ मदरुमे\ ४ पिरोतती। 
५ डालकर, प्ते कर। ६ कटि कयडा। ७ शफे समन्नती है 
सुते जान पडता है । < वरी = पिं । 
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सा धन जलती" कसोर ज्यु 1 
जाणिक बेटी परीव फो लोक्तिः॥ ७६ ॥ 
चीरी रहौ धन दीयडड लगाई ॥ 
जाणिक बादर है मेस्दो गै) 
नयन ते अद्ध सेरिया॥ 
कव म्द मेरस्या स्ाभस्राराघ॥ 
जीचन धडीय ते नवि रद । 
जीण. कागरली हुवा वैदार ॥ ८० ॥ 
जोगी} थां कौन कदे वात । 
इधर न्निदावॐ* घरी ष्टौ नीवात्त॥ 
भख को इदी यर गरडा कौ भात 1 
ससत. जीमै वग जोगिया ॥ 
पदमसि श्रागलि घाल" चुड वार । 
श्रागलल वदसी जीमावोयड ॥ 
हसि दसि पृचह प्रीव की वात ॥८?९॥ 
जोभी कड “सूशि मोरी माई ! । 
दिनि सीसर श्वई घरी रय ॥ 





१ खिरनी \ पिवफेर अवस्या की भाति! २ कोडिनगोढमे1 
३ कागद का, व्योदार = कच्चा व्योहार । ४ नदकाड। ५ मिनी, 
नवनीत, मक्खन 1 ६ सुखस्य = अच्छी तरह 1 ७ दवा करती ट, 
पसा छरती रै 1 


{ & ] 


छमहैः ददी वधामणी } 
दीधा मोती अस्थ भंडार ॥ 
दीधा दौरा पाथरी 1 
काही श्राव राजां एती चार ॥ ८२॥ 
दोत' घरि चाभ्यो वीसलसाई। 
गाद भतीजो समदो जाई॥ 
तुरीय पर्तासया राच का] 
चाद्या चोणस्यो श्वस परधन ॥ 
सखामही चाले चह श्रास्ती । 
वाजई पडह्‌ पपावज्ञ भेर ॥ 
राजमती इन्यामः दौ] 
मदी रै यानीक वचापानेर" 1 ८३) 
जोगी कै ५श्रतीयता, ! सुणेख हुड नस्यत । 
प्रीव चारौ ्ाब्यो छह मास वसंत ॥ 
माणिक मोती ले वल्यो\^1 
उछी नै गोरी तीलक सजो ॥ 
पांचमद्‌ पदयो घरी वसीः | 
वारमै वरस श्राव्यो घरि सव ॥ ८॥ 
लाध्या देख शाप्यो घरी राव । 
याजी वाज्ञे निसलारौ धाच॥ 


१ मै = दर्म-यु्त-एसको । २ दविसीया ॥ ३. दनम, यसाड्‌ । 
४, नास नयर, चप्‌ नमर 1 ज पतिन्त! = पतिपरायणा { ९, खोदा है । 
७, तयारी फर (संयोजन) । < आवेग । 


{ & ] 


घ्रास्या रीरा पाथरी । 
श्राएया हस्ती मत गयद्‌ ॥ 
करजोडे नरपतिः कदै। ८ 


श्राव्यो राजा मास्त वसतत) ८५॥ 
चारमद्‌ वरस श्राव्यो घरी साव 1 
वाजित्र वाजदई नीसाणे घाव ॥ 
गदि माही मृडो उद़लो। 

, चरि घरि तोरण मगल चारि॥ 
राजी ~ कवर दरखी किरर ॥ 
जीव घरि श्वयो धन को नाद्‌ ॥ ८६॥ 
फारुण मासी श्राव्यो घरि रव । 
फागी स्मै सद॒ वर ~ नार 
राजमती रोपी किर । 
खरव चउगर्या सरिस राव ॥ 
दोली सखेल्ले याव हसपीयो 1 
रोज छुवर दोली सेलघा जाई ॥ ८७॥ 
जीय घरि ध्यायो वन को नाद्‌ 1 
जाणिक उलट खम्‌ शअथाद ॥ 
कलक कलक मौ चद्यौ"। 
खुदो उवन वौर्हः चील ५ 

स 
१, भुक्त भरख्की को कटक चदा । २ दरद ¦ 


{[ € |] 
चरस दीदां का बाराद्यो मास्त । 
चास मास का चउचील्ल पलि ॥ 
तीन से साटिप दिनि गया। 
तीक सै स्राटि गद्‌ चुद्‌ रात ४ 
पेता {& तुम कदो हता" ?। 
ईव किम वखसू राज्ञ को खाटः" ॥ &५ ॥ 
वारम वरख मीखयो धन नाद] 
श्यख्ुजन जू धन लीयो सनाद ॥ 
कस्तूरी मरद्न  कीयोे 1 
भवर्कः दीव लै गहरी वाट्‌ ॥ 
साधन पान समारिया। 
जाई वैठी धन भ्रीव की लार ॥&६॥ 
श्ररजनः जू धन लीयो सनाद" । 
, गलो पेदरई ' रकाडिलो दार ॥ 
कचु क्सण॒ ते खोल्िया। 
क्रू इ चदन खीर स्यदुर' ॥ 
कर जोड़े भ्वर्पतिः कषद । 
कामनी कत रम रख पूर ॥ &3 6 
वारमद् धरस मीस्यो धन नाद्‌ 1 
, द्वौयङऊ लद दायि गला मी बाद ॥ 


$ थे, रहे। २ जच्ते हष दीपक मे मोदी वत्ती । ३ भर्खनये 
धनुष दिया था १२ वप पीछे । ४ कवच । ५ दूर । 


{ &8 1 


अम्लो समलो चुबसखी } 
छत्तिरग स्थामी भर्जि है पीक॥ 
सपी स्देली र्मद लाजस्यु। 
श्तीरग स्वामी भरि जे द प्रीक।॥।8८॥ 
५ साभिलि वात कषे धनन नाद) 
दीयडटह हाथी यला मादी बाह ॥ 
श्याग्लौया" कटका फरू 1 
पाई तला दख माभीश्न रात॥ 
तोही देऊ भला जोधलार । 
चोली मादर्ड थी काटि दु पान ॥ 
भ्यारा कीधा जदह करू) 
तुभः सरसी फीम जीमजञे धान ॥। 6६ ॥ 
उलगी जा कई कीयो नाद । 
मोडी उससो चू सूतौ वाह।1 
कचि पयोर नू मीत्या। 
केकी गभैसा नू मीटया गात ॥ 
जाध जोडायौ नू नीरलीयौ । 
रग भरि स्य॒ नू माडीयो सेल 1 
देव सतावौ रजा च किर्द। 
घीव कीसी तु जीमो छंद तेल" । २०० ॥ 
१, नयु करका = जुटी फोर । रे पठ दुब मध्य 
गिभ) ३ कदी कं गभेखाकोमरु नदी निलागात्र) २. लार 


भिस्पना (निरीक्षण) । | 


[ १०० ] 


कनक काया घटं कूं लोल 

कटोण॒ पयोर देम क्चोल ॥ 

केलि गरभं जओीसी फली 1 

यायतः ज्यु धन खच धयत 

कडि चालड गोरी करद्‌ । 

वीरह\वेदन नचि जाड फोर ॥ 

ज्यु राजा राणी मीलदई। 

यु देि फलि मीलजे सब को ॥ १०१ ॥ 

गवरी को नदने व्यो छु माई । 

राख कदर वीसलदे-सई॥ 

राज-छुवर थव वणेव्या । 

सयल सभा साभलोः दो सूजोग ॥ 

गंगा एल नरपतिः कद्‌ । 

पुज कलत्र नवि द्ुवई वौजोग ॥ १०२ ॥ 
~ तीजो खड चयो परिमाण] 

घरि अव्यो वीखल -चहुचाण॒ ॥ 

गदु श्जमेसं खजीयो 1 

राजमतीो धन परी आल॥ 

चउरास्या सह वरस॑म्या 1 

छघ्रतं रसायख॒ "नरपति" व्यास 1 १०३ ॥ 

इति ठृतीय सर्गं 1 
१ कटोरी २ यायङे, आदत स्सिचे, हवे } ४ कटि कमर! 


५ विरद वेदना, विरह कादुख ॥ ६, कटियुगमें। ७. सवं, सय॥ 
< सुने ८ वियोग 1 


६७ भ 
तुथ सम) 
भण्‌ ` ्णुमन्त  थंजनी पूत 1 . 
भूद्यो चापर ्ाणज्यो सूत, ४ 
छर ओडे नरपतिः करे । 
धार थी अचस्ये भोज नरेख॥ 

2 मत्त पिता मेलावडो*। 
सादया रास टो पुएय भवेस ॥ १॥ 
राना-देः मीक्लेयो सरिज भर्तार । 
रुलमीरी मोल्लीयो रप्ण अधारः ॥ 
चन्द्र मोस्यौ च्यु खेदणो। 
"नादद" रसाय नर्‌ भई ॥ 
णी भिल्लीय राइ नश्यन््र्‌॥२॥ 

॥ गढ श्यजेसं उत्तीम उाई। 
जञ फर पील - दै- रार ॥ 
चडस्या जे करद अति घरां) 
राज-कुवर शव्या" सव को ॥ 

१ सूत्रम द्‌ मे! २ िरुनिवारा (मंलावदो = मेखावते--मेल्य- 
कार्-निरन करनेवाटा) अथवा-मिखाप । ३ सूच्यं दे शरू स्त्री क नाम 
प्साः द खभद है कि नाल्द' ने "खता का रूपहन्तर साना-(घ्तना) 
स्ख दौ जो प्रतिर्पिकार ङी भसानरधानी शाना ही गमा हो नत इसका 
-नर्थं होगा सक्ता देवी 1 $ नये 1 


[ ८२ 

श्ीतरः ते राजा त्णु(ः। 
मान अधिक दयो सखव कोई ॥३॥ 
योलइ वौसल-दे--परधानः। 
राय-कुवर आयौ वहु-मान"॥ 
यज-दंवरः तेडावियौ+। 
पाट पटला, कुलद कवार ॥ 
प्रीधो सोनो सोलदो*। 
चीघत्रकोर दयो तिष॒ ढाई ॥४॥ 
शय घर वध्यो सविर मोड, 
चारा गट सुदुरग" चित्तोड ॥ 
शं  भतीजो थापीयो । 

गद शअजमेसं उत्ति ठोय॥ 

कर जोडे नरपतिः कदर । 
राज करइ तिह वौसलराय॥५॥ 

१ भीतरतते= (भितरना-(जवधी) भीतर जाना) भीतर (जन्दर), 
गये1 २ राजा के पास । ३ वीसरू देव का प्रधान मन्त्री । ४ बडुमन्य, 
माननीय } ५ उखाया ६ रेदमी वश्च, पाट-रेशम, पटोखा-वख । 
७ उत्तम सोना = सोल्दो नाना सोना + “यह्‌ बोक चार की वातदे 
क्रि चोखे सीने को सौरव सोना कहते ई 1 जान पडना है कि मध्य- 
कारु मे सोक मारो की मोहर वा स्यणुदा होती धी अथवा सोर यार 
का तपाया ह्ुभा सन्य उत्तम द्यौता था“ ( जगन्मोहन वां ) । 
< चीर व्विसोर के गद मं। ९ मौर = पगडी, ( मौलि) । 
१० सुद = च्छा दुगे । 


{ १०३ } 


वर सतोत्यो, मनि हरपुरयौ राट । 
धार न्नी वधाडर जा 
वेशे प्रोदित रव कै। 
चीरी लीखी चाप चेद्‌ हाथ 
ष्धारा नघ्रो पे गमः क्से 
राजा भोज ले श्चावञ्यो साथ" ॥ ६॥ 
आसः दीधो वीसल-रार। 

, श्रोहित मोक्तव्यो" तीणौ ई ॥ 
लै मैष्र्व, दूज चालीयो। 
ख्का वीस दियो चद रदै॥ 
चाट भीख्याः जिणु करड। 
पवन वेग तीण थानीक जाई ॥७॥ 
खाल्यो भदित मालाभिरः देख ! 
यख कपर" शवरि मला चस ॥ 
हाथ कमर्डल सलसलई। 
ब्राद्यण वेद णद्ध भूकर ॥ 


9 सन्तुष्ट हुगा, सतु करके 1 २ चधावा = उरावा 1३ जाभो॥ 
८ आायसु = आक्षा 1 ५ भेजा! ६ महूत दिग्‌, लियो को पिदा 
कराने कं छिषुजो दिन निश्चय करके रिखा जाता है उसे "दिन धरना या 
युद भेजना, कते ई । ७ द्विज = ब्राह्मण । < रास्ते मे मिद [भीष 
मस मागन 1 ९ माटवनिरि = मालवा! १० कपएववर >= पीरा वच, 
गेम! वख । ८ 


[ १० |] 
राति दिविख करि चालीयड। 
पनसरमद^ दिवस पटुतो विणो टार^५ न्प 
फोट फोसौखाः नयर" विलाल । 
धार नगरी माहद गम कीयड॥ 
नयर नीरूपम रूबडो । 
सरव सोनार, पोल पगार ४ 
मायष्टु तिलक फेखसी चणौ। 
जां पचो सीर्देः ~ दवार ॥&॥ 
बाह्मण राज कौयड प्रवेख। 
लेह वीजोरो दूज मील्यो दो नर्स ॥ 
राज जमाङ्-घरि शावीयड । 
उल्यो सदै गयो रिणिवास् ॥ 
श्रतेवर सह कोकियो,* । 
राजमती की परी आस्र ॥१०॥ 
श्यौ राजा सांभद्यो सर। 
ततलिणः वल्यड नीखाणे घाष ॥ 
राजा माद उच्ुव^ हवड) 
व्राह्मण दीयड वदत पसाव^ तै 





१ पद्वदवें दिन \ २ डर, स्यान ३ कोसीसः--ङुस्थित-- विरद 
दुर्गम ।  नसर। ५ भवेद किया। ६. सरन सोने च) सोनदर्द । 
७ सुख्य दारपर । ८ मोजराज । ९. फोखाहुक किया । १०. ततक्षणाः 
११ उरसव 1 १२. भ्रसाद-(प्रसाव) इनाम । 


{ श्न् ] 


जीण सखजोगी' छणाचीयड । 
सूएी वचन दरप्यो मनिः राप ॥२१॥ 
। राजां भोज वोल्‌ तिणो ग) 
ष्देख दसाय तेड़ायौ राई ॥ 
तैरद धोदणः दल मिला । 
धाजद्‌ परदः पाव मेर ॥ 
शरसी सहल हाथी युवा" । 
भाण न सूट उटी रज रेण ॥१२॥ 
वाज पड पलावज पूर। 
ढोल निसप्ण॒बाजर रिणतूर' ॥ 
वीर घटा तिदा र्णभूणद। 
मेघांडम्बर छन चिर दीयौ राय ॥ 
न्तर वासखड दो दियो भिल्ला, ॥१२॥ 
द्ख्म चितेड ससोभित टाई। 
ततपीखणु राय पुतो जर्‌ ॥ 
ठाम ठाम डेय हवा। 
भजन भगति करद तीखी वरर 
खाथे वचल्लद राव को। 
गद अजमेर परेतो जाई ॥१४॥ 





9 सयोग सुनाया 1२ मनमे। ३ चद्तोणी 1४ च्ठे= [गमन 
गोड, सुया, यत ] ५ पु वाजा, रणमेरी ६ उरा । 


[ ९०६ 1 


चिष्ुख्डा का मीलीया छद सय । 
गद श्रजमेर परेतो आड ॥ 
शद बरोहौत चाज्ञीयड)1 
जाक उमोः रद्यो सीद-दुवार ॥ 
राजमती दैष्‌ वधामसीष । 
आयो सजा मोज पमार ॥९५॥. 
राजा भोज श्रायो तीरी खई। 
समदो श्यौ ओ वीसल-राई॥ 
गद अजमेर साजीयौ । 
राजा भोज नेः वीसल्--र॥ 
दो राजा मेल्लावडौ)। 
राजा भोज चार्यो गद माहि ॥२६ 
साजा भोज श्रायो तीणी उाई। 
राजमती हरपी मन माहि 
कवर मीलद् जाई वाप इई, 
लेई उद्धगतिः भोज षार ॥ 
कुखलेः पुरी सीट्या। 
श्राज जनम राजा सफलं ससारः ॥१५॥ 





¶ चराया। २ उभना, खडा होना ३ चधा्ईु। ४ नौर। 
ख भिक! 8 से- [इह--भ्यस्‌ [सं ] विभक्ति का रूपान्तर] । 
८ उत्सर भ = गोद्‌ मे, जकवार म । ५, शर से, ऊशकेन । 


[ १० ] 
णी भगति करद्‌ साभसखो व } 
पार पटोला दुद कवाई ॥ 
उल्दणः भीणा सौ पूर्य) 
भोजन भगति करद प्िंी ठै ॥ 
कर जोंदे नरपतिः कर्द] 
“ सजाती सुश्लावडः साय ॥१६॥ 
भोज कवर सुकलाबी सय। 
आतर घासो दीयौ तीणी गर॥ 
मान श्रधिक तिद आपीयो। 
ककर वउलावीः वीस राच ॥ 
राई बुलषे वाुङ्या। 
जाह मिलाणं दीयो तिणी टाई ॥१६॥ 
राजमनी लै आयो रई। 
देख माल्लागिरं सेनः पटार॥ 
थाशो, श्चायौ राच चापरौ । 
धरि घरि तो्ण मङ्गलचार ॥ 
रि धरि गुडि उद्क्लीए 
वड वधाचड नगरी धाद ॥२०॥ 





१ उद्दण = ऊुरदण-मष्यपान छा पातर, मीणा = बोर, शरसे 
मरौ (निराञओ-देसी के साय यो' रोना हे मिव्ते उख्ड्टे मीया ।) दरार! 
२ पिद कसा ३ उराता दे अग क्रियाः = ( भपित्त -असपियड म 
४ सेना।५ स्थाने, स्थानम 


{ १०८ 1 


फुःवर गई तेवर मांहि। 
पार^मादे-पणी मीले दै साई ॥ 
शछतेवर सहव को मील। 
मीद्या संदोवरः भोजन कुमार ॥ 
न्यण ते श्यांखू खेरीया"। 
राजमती मीक तिख वार ॥२१॥ 
शछतेवर मादी समद राजकुमार । 
दुख सुख माद्‌ पूचुद तीणी वार ॥ 
"कही पुञी ! स किम गयड+ १। 

सग॒ भरी र्यी मांडोयो सेल ।” 
भछदी-बीप जीमै मो वस) 
पके वचन थी चास्यो मेदी" ॥२२॥ 
श्रवण मास सुहावणो दहोर। 
सली श्वदेलली येके सव कोई ॥ 
कूवर स्मर राजा भोज की] 
पेदलई श्रवण सखेलावा जाई ॥ र 


१ जतत पुर । २ पटमहादेवी = राजमती की माता । ३ सोदर 1 
% गिराया-उाख 1 ५ राजा वीसख्देव के उडीसाः के भरन्थान के विपथ 
मं पूषती है 1 ८ राजा राजमती के कहने परर दी रट होकर उदीसागया 
ा नव. राजषतती कहती दै मेरे खम खप का त्रिष वसता दै, न्यत्‌ 
मै वदी कठोर वचन वोरने वाडी द| 


{ १० ] 


सीः स्याणी स्व मीली। 
"कदि कवर ¡ कीसौ वीखल-रई९ ॥२६॥ 
रां मल्ले जीसे पून्यमचदः; 
गोर मादी सोहै ज्य गोव्यव्‌ ॥ 
शसो राजा साभरीः तणौ। 
रायः मुकुट राया क्तिर्‌ अग॥ 
चउरस्या जै के उल, 
रा वदन जिसौ पूर्खचद्‌ ॥२४॥ 
श्ासोज मास्त सृद्रावण दोर । 
धरि घरि पूज फरटै सष फोर 
पूजी देव्या मनी दरीखीयौ। 
चहु मादलः+ वाद तिणौ ई ॥ 
दीव्य करई श्ागदयी । 
धूरि द्सरधै चाल्यो राव ॥२५॥ 
धूरि दसूयवै चादयो राद। 
वाजिन वाज निखासौ घाव 
चौरास्यां सदह आवीया। 
सात सै दाशी मत-ग्यद्‌ ॥ 


¶ सस्दी\२ सौलरका!३ राजामा का युङ्ट है श्मैर रावाभो 
कै रारीर का खिर दे! सरद्यं स ख्यताः है जे पूर्णिमा का चन्द्र ।५. 
आश्विन । ६ याजा दिदेप ! ५ दीपयवटी, दिवी } 


{८ १ 


श्रखी ,सहख सादणः मौले । 
सद दिद ओीक्तौ पूल्यमचद्‌ ॥२६॥ 
मिल्या चौरास्या रांणौ राश। 
जाद वघेरष्ं दयो मेर्द्यण ॥ 
गद दरमेस राजीयो। 
मेधाडवर चिर छंच दयौ राई ॥ 
भाट चिडद्‌" तहां उचरै। 
मधनि धनि दो वीसल चर्हुवास" ॥२७॥ 
चादयो राई दयो वहुमान। 
काथं सुपारी पाका पान ॥ 
वलणे, चादयो राश आपणा । 
दीयडद् रिप मनि र्ग अपारः ५ 
सूमरे सेन्या यज तत्णी। 
ज्र पषहुतो मर्डव वार ॥२८॥ 
धारः नयी [पहुंतो) चीसल्ल राव । 
समिद्यो आबव्यो 'भज सारः ॥ 
सल रख भ्रस्न* इवा। 
दासी दी फोला८ मीज्ली तिरि सर्‌ ॥ 





१ धोडे, सवार! २ दिसं = (द) दिप दे 1२ स्थान = विशेष 1 
७ विर्द---भा्ट दी एक जाति 1 ५ संसुरार को! द खधार-~ 
खण्डाधीकश, रजा। 9 अन्न 1 ८ नाम्‌ दाष्ीषा। 


{ १८९] 


नयर--ज्तोक खट ढो मीरयो। 
जाई जहुणोः वौखलयाव ॥२६॥ 
धन जननी जिणु जायो वीललयराच 1 

1 चीसलल समो नधि कोई भौ गल ॥ 
स्प अपूर्व पेलोयौ 1 
लावणः लाइ अरौ पफवान॥; 
सेना सित रज्ञ जीमीयो। 
राई भतोजो' भोज दे बहुमान ॥२३०॥ 

{ सयजा भोजं बोल तिणी ठाई । 
पारी* यैराड्या वीस्लल ~ राई ॥ 
गद मजमेरा राजीयौ । 
माणिक मोती चौक पुराद ॥ 
दीया सपरोदक, पददह्रणुड। 
राजा ऊँवर वेस्रणी. श्रासी ॥ 
, मती छा अला शक्षिया। 
श्रतेवर सरह जोवश्ः चह राई ॥३१॥ 
करि पदणवणौ भोज स्यूत । 
दीधा- पे भरी चहत॥ 





9 जुदा, प्रणाम स्तिया ! २ नामकीन = रारण्य पदारथं। ३ 
यीसरदेवे फा भतीना = प्रध्वी मह 1४ सिखन पर पाट पर। 4 एक 
अक्र का यख (क्षीरोद्रु, दये वख )! ६ वेसना-वेखाना-{सि० 
न्य+स्थ] 1 ७ अक्षत। < देखती ह! ९ पेटी, पेयसै [इट्‌] । 


{ २१२ } 


हाथी दीघा शति ` धां 
पापस्छए दौधातरल* तुषार ॥ 
पदिरावसी राजा करी । 
उदेव युडी भोज--दुवारि ॥२२॥ 
तेवर सह मील क्घेवार। 
दाधा मोती नव-सखर ह्!र॥ 
क्क क्र काजल, सयल्ल सूत । 
खरावो पीवो धरि अपण ॥ 
चिचल्ल णज करड वष्त ॥३३॥ 
राजमती सुक्लावी राहे। 
पाट--महा दे रणी र्दन फरार ॥ 
छवर चलि धर श्रापणौ। 
याज 'पडद पाज मेर ॥ 
भज व्लावे वराडुडयो 1 
वचास्यो राजा गढ श्रजमेर ॥३४॥ 
वाजद गुदर निखांसो घाव। 
दुस्णः चीतोड षडुतो रा्र॥ 
श्तर ~ वाख गम क्यौ । 
खाभर थासो श्राचीयो राच 








८ ~ ¶ वेज, चपर 1 २ गव र्र्‌ का, सर-(खक्‌-स०) खटी 1३. 
गभीर, उत्वी आवाज से ! 8 दुगं । ५ भन्त पुर 1 


{ २९९} 


सखौरस्या सह॒ बाहुडपा) 
उभि ठामि घरि श्राव्यो कद राप 1२५॥ 
गढ अजमेर पतो जारे) 
याजि षञञे नीसणौ बार 
गदि मादि गुडी उष्टह्ली। 
कबर स्टीत सामे दुरं पार॑॥ 
रार अवास्या खंचस्यो । 
सेज पगस्ो साभष्लो--रष ॥३६॥ 
रःखमती धन॑ कीयो खींणगास | 
गलि पष्दखयो रकाउल्ि ष्ारि॥ 
पदिरि परार्थ काञु--घड,। 
कष्ट जु "नारद" सारदा कौ दास ॥ 
राजा राणी ख मील) 
पट६ खण सदि प्रद भ्रास ॥३े 
गायो रसायण ल्लेल ~ विक्लास्। 
"नारदः कद सय पूरन्यो भास ॥ 
रास रायण उपज । 
णद श्रजमेयं शखचिम रई॥ 
प्नादष्ठः रसाय आरभ ¦ 
याल यचो, तिखी याखल - सार 1४ 


१ नासप--महइख ! २ शङ्गर। ३ कुकी पदासु दर। 
* कषा गया। 


{ २११४ ] 


खास्रो समरड्‌ धन कियो सीर॒गार } 
सीरद-म्मद्‌, गलति मोती हार ॥ 
काने कुडल दाडीमाः। 
पिर पटोली भीणद जरी # 
करु द अरीय कचोललडी"। 
याघन ~ सज, शअदोष्डे, जाई ॥ 
स्वामी दद सरसो पञ्यो। 
णौ हरणापी उपमञाई८॥३६॥ 
चौया, को लैरतेगो -भूना" को ताव । 
उमिक ठमिक धन दे चुहर पाव॥ 
श्ावी श्यवांसहै सांचरी। 
ह्ीयडई दरीष मन रग अपार ॥ 
धन दीदाड्ड श्ाज कड) 
छैवर जंगप्यड चु चीसल राच ॥४०॥ 
जव क्तभि मदीयल+ उगई सूर। 
जव कज्लगि गग बवदड जल धूर ॥ 





। 
॥ 


9 छगसद्--कस्तृरी । २ दादिमा = जनार से । ३ खनित हुई । 
४ क्ये } ५ सिदासन = शय्या । ९ अधिष्टित इर्द--जाकर वैरी- 
विराजमान इद ७ चजिच्े ८ खामी से) ८ उपमदित दुद 
(डपमरदन) ! ९ ५० एक प्रकार फा चच ११ महिम प्रष्वी पर। 


{ श्प ] 


जव लभि प्रथमौ मे जगन्नाथ । 
जीशि राजा सिर दौधो दाथ ॥ 
रास प्टेखे राव फो। 
चाजे पड पलादज भेर॥ 
फर अदे "नरपतिः कदड। 
श्विचल्ल रा कीन्यो धजमेर॥ 
जू ताययण' मील्लो सो चर्‌ 
मोवः माहि परि्लञ्यु योभ्यद्‌ ४ 
ज्यं उतल्िमाणुह धरि भित्यो। 
गद्धि उक्तिगाणद कीवो हो वास) 
मनर मनोरथ पूरढथा । 
भण्ड खणड तिणीं पूरञ्यो शरास ॥४२॥ 


इति चुतुरथं सगे । 


समाप । 





४ तातते ते--ताद्णम-तरापम ) २ मो पाटा1 


वासुदेव रासो मेँ आए इए नामो कौ अलुक्रमणिका । 


-- धश कक 
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गया {निय 
नदिनोन [त 
गुणन 

गोडुन 

नोड़ [पून] 
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